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ह शिका च... i EERE j f 
साहित्य और संस्कृति सम्बंधी हिरवी त्रेमासिक 


सत्यं हकम्‌ । ग्रन्थाः पुनरस्य नेकः। 


aaa विश्वभारती | यत्र fred भवत्येकनी डम्‌ । प्रयोजनम्‌ अस्याः समासतो व्याख्यास्यामः d 
एष न: प्रत्ययः:--सत्यं ह्येकम । पन्थाः पुनरस्य नेक: । विचित्रैरेव हि पथिभिः पुरुषा š 
नैकदेशवासिन एकं तीर्थमुपासर्पन्ति-इति f विज्ञायते । प्राची च प्रतीची चेति š घारे 
विद्याया: | द्वाम्यामप्येताम्याम्‌ उपलबव्धमैक्यं सत्यस्याखिललोकश्रयभूतस्यऽइति न: संकल्प: d 
एतस्येवेक्यस्य उपलब्धिः परमो लाभः, परमा थान्तिः, परमं च कल्याणं पुरुषस्य इति 
हि वयं विजानीमः। सेयमुपासनीया नो विश्वभारती विविघदेशग्रथिताभिविचित्रविद्या- 
कुसुममालिकाभिरिति हि प्राच्याइच प्रतीच्यारचेति सर्वेऽप्युपास॒काः सादरमा हूयन्ते | 


3 


a 


$ सस्पादक 


रामसिंह तोमर 


विएवभारती पत्रिका, विषवभारती, शान्तिनिकेतन के तत्त्वावधान में प्रकाशित होती है । 
इसलिए इसके उद्देश्य वे ही हैं जो विश्वभारती के g इसका कर्मक्षेत्र यही तक 
सीमित नहीं है । सम्पादक उन सभी विद्वानों और कलाकारों का सहयोग आमन्त्रित करता 
हैं, जिनकी रचनायें और कलाकृतियाँ जाति-धर्म-निविशेष समस्त मानव जाति को 
कल्याण-बुद्धि से प्रेरित और समूची मानवीय सस्कृति को समृद्ध करती हैं । इसलिए 
किसी विशेष मत या वाद के प्रति पक्षपात नहीं है। लेखकों के विचार-स्वातंच्य का 
सम्पादक आदर करता है, परन्तु किसी व्यक्तिगत मत के लिए अपने को उत्तरदायी नही 
मानता । 


लेख, समीक्षार्थ पुस्तकं तथा पत्रिका से सम्बंधित समस्त पत्र-व्यवहार करने का पता : 


ग सम्पादक, विश्वभारती पत्रिका | 
हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतन, पर्चिस | , 
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नता तार ipRame के प्रकाशन | 
BEY el सिया शोध-ग्र थसाला | 
प्रकाशित ग्रंथ pt Shep nas | | 


१. दिव्य प्रबंध--दक्षिण के आलवार भक्तों की तमिल रचनाओं का देवनागरी लिपि | 
में मूल तथा प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद | भारतीय भक्ति-परंपरा को समझने के लिए Í 


प्रधान आधार ग्रंथ । आठ भागों H समाप्य । | | 

` अनुवादक--पं ० धोनिवास Yo राघवन 
प्रथमतिथा द्वितीय भाग प्रकाशित, मैपलोथो कागज पर छपाई, सजिल्द ` | 
मूल्य क्रमशः २५ तथा ३५ रुपये | 
२. apart सिद्ध सरहपाद--डॉ० हिजराम यादव मूल्य ३५ रुपये || ` 


३. मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में प्रयुक्त काव्यरूढ़ियों का | 
अध्ययन--डॉ० देवनाथ चतुर्वेदी मूल्य ४० रुपये | 


प्रकाश्यमान ग्रंथ | > ी 

१. चर्यागीति-मूल पाठ, हिन्दी टीका तथा भूमिका सहित--डॉ० रामसिंह तोमर | | 

२. चौरासी सिद्धो की जीवनियाँ--डॉ० रामसिंह तोमर तथा श्री छिमेद रिगजेन छामा , 

३, वज्यान--सिद्धान्त और इतिहास--डॉ० रामर्सिह तोमर | x 

| Y. चचागीति--मूल पाठ, हिन्दी टीका तथा भूमिका सहित--डॉ० रामसिह तोमर | 

; राहुल संग्रहालय से प्रास हस्तलिखित पोथियों के आधार पर पाठ प्रस्तुत किया 
| गया है | | 

५. वञ्रयानी साहित्य की सूची--तिब्वती, संस्कृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भाषाओं 
में प्राप्त वज्ञयानी ग्रन्थों की पूर्ण सूची--दो भागों में--डॉ० द्विंजराम यादव । , 

६. मध्ययुगीन साहित्य में प्रयुक्त दार्शनिक, घामिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों - का 

प्रामाणिक कोश--बौद्ध, ब्राह्मण, जैन आदि सम्प्रदायो तथा तंत्र, योग, आगम | 

आदि शास्त्रों के छाब्दों का संग्रह तथा उनका अर्थ--डॉ० रामसिंह तोमर 

तथा सहयोगी । ^ 

७--हरिचरित दोहा-चौपाई निबद्ध अवधी में रचित प्राचीनतम कृष्ण का चरित : 
लालचन्द दास हलवाई कृत--सम्पादिका Sto कणिका तोमर | : 


: हिन्दी भवन 

Glo शान्तिनिकेतन, पद्चिस बंगाल C o i 

० पिन ७३१२३५.  . ` [न 
A 
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चेन्न-भाव्र २०३६ खण्ड २०, अंक १-२ ~. अप्रेलःसितम्बर १९७९ 
विषय-सुची 

पंडितजी नगेन्द्र š १ 
पंडितजी o उपेन्द्रकुमार दास ^ ३ 

“होरा पायो गाँठ, गठियायो' श्रोमती: सत्यवती मलिक १४ 

í ओर ! पेड़ फिर गिर गया श्रीमती इन्दुमती मरझा २१ 

í 

\ विश्वभारती पत्रिका का प्रथम संपादकीय अपनी बात २४ 

| द्विवेदी जी के व्याशन-- 

| कालिदास सम्बन्धी व्याख्यान š २८ 

B तुलसीदास सम्बन्धी व्याख्यान wo 

| हिन्दी भवन सम्बन्धी व्याख्यान v" 

Wa माहात्म्यम्‌ हजारी प्रसाद द्विवेदी c. AR 

| मध्ययुगीन भक्ति साहित्य के मर्मी पंडित हजारी | 

i प्रसाद द्विवेदी देवकीनन्दन श्रीवास्तव ५३ 

। मध्ययुगीन हिन्दी संत साहित्य के अध्ययन में पंडित DE 

| हजारी द्विवेदो का योगदान मोलानाय मिश्र ६३ 
पंडित द्विवेदी की साहित्यिक मनोभूमि ji 

भोर रवीन्द्र प्रेरणा रामेदवर मिश्र SE es 

'मेघदुतः एक पुरानी कहानी? का नयापन श्रीमती भाझा गुप्ता e इष 
दविवेदीजी के कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र + xs 
द्विवेदीजी को लिखित कुछ महत्त्वपुर्ण पत्र 
द्विवेदीजी द्वारा निर्धारित हिन्दी भवन का वाषिक कार्यक्रम 
मजदूर का गान अभिनव. तुकाराम 

« पुण्य स्मरण a= रामसिह तोमर 

x आभार स्वीकार : à 


e^ 
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चित्र सुची | 


हजारीप्रसाद द्विवेदी शिल्पी--चित्रनिमा चौधरी | 
35 छाया चित्र | 


प्रतिलिपि प्रतिकृतियाँ / š | 


लक्ष्गीनारायण 'सुधांणु' का पत्र — — 

सुमित्रानन्दन पन्त का पत्र 

आचार्य नरेन्द्रदेव का पत्र - 

लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पत्र 

रामवृक्ष बेनोपुरीजी का पत्र 

sre सम्पूर्णानन्द का पत्र 

डा० अमरनाथ झा का पत्र : 

डा० राजेन्द्र प्रसाद का पत्र | 

Sto धीरेन्द्र वर्मा का पत्र jj 

राजषि पुरूषोत्तम दास टंडन का ITT ' 

Wo We बिघुदोखर भट्टाचार्य का पत्र | 

भागीरथ कानोडिया का पत्र l 

काका काळेलकर का पत्र E | 

सुश्री महादेवी वर्मा का पत्र | 

. रामनरेश त्रिपाठी का पत्र | 
सांकृत्यायन का पत्र . ; | 

e चतुर्वेदी का पत्र = 

विश्वपाल शर्मा का पत्र | 

Slo पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल का पत्र 

सेठ गोविन्ददास का पत्र 

डा० रामकुमार वर्मा का पत्र 

कुष्णदास का पत्र 

घनश्यामदास विरला का पत्र 

सियाराम शरण गुप्त को कविता 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के कार्यादेश की प्रति 


` 
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इस अंक के लेखक 


आशा गुप्ता, अध्यापिका, दिल्ली विदवविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय, दिल्छीर T 


इन्दुमती ओझा, अध्यापिका, हिन्दी, दौलतराम CHUCHU दिल्ली ॥ 
उपेस्रकुमार दास, qaga अध्यापक, बंगला विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन । 
देवकोनन्दन भोवास्तब, अध्यापक, हिंदी, विभाग, विद्वभारती, शान्तिनिकेतन | 
नगेन्द्र, भूतपूर्व अध्यापक, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली । 
भोलानाथ मिश्र, अध्यापक, हिंदी विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ।* 
रामसिह तोमर, अध्यापक, हिदी विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन | 
रामेदवर मिश्र, अध्यापक, हिंदी विभाग, विद्वभारती, शान्तिनिकेतन । 


` श्रीमती सत्यवती मलिक, लेखिरा, ५।९० कनॉट सकस, दिल्ली | 
s 3 


e 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


— ————— Ó— M 


। Bob ४ bejh [adh (६४४ है ER) oet) 


^""ow हक 


e 
BIRK (७३ ofh ' ३५ du ipiphsle bed | kb) lhl Ibe] lh ७/2(७७॥७ ५ 2२५७५७४ ph ०५९०१ beh b 


- nem x o» rns 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YD Ur a ae eee 
. 


विश्वभारती पत्रिका 


">>> M ——M——M MÀ 


—— —— — त्य व्य त्य यय 


चेत्र-भाव्र २०३६ खण्ड २०, अंक १-२ अप्रेल-सितंबर १९७९ 
ll 


'पंडितजी PN 
ग्य, 


पंडितजी --स्वर्गीय आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी--पर संस्मरण या लेख लिखने की मांग 
मेरे पास कई पत्र-पत्रिकाओं से आयी है । लेकिन, अब तकर मैं संकल्प करने पर मी छिख 
नहीं पाया । इस विवञ्ता के मूळ में मनोवैज्ञानिक कठिनाई तो यह रही है कि मेरा अन्तमंन 
अमी तक इस कठोर सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया कि पंडितजी अब संसार में नहीं हैं और 
पहले की तरह.किसी भी दिन सवेरे हँसते हुए अचानक ही मेरे कमरे में अब नहीं आ सकते । 
व्यावहारिक कठिनाई यह है कि NIS कृमी मैंने लिखने का प्रयत्न किया है, मैं यह निश्‍चय नहीं 
कर पाया कि कहाँ से शुरू करू । पंडितजी के साथ मेरे वहुविध सम्बन्ध थे । साहित्य के 


क्षेत्र में वे हमारे अग्रणी थे, शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ सहयोगी और पारिवारिक स्तर पर 
सम्मान्य अग्रज । Ë 


पहला परिचय मेरा उनके साथ आज से पुरे ४० वर्षे पूर्व, दिल्ली की एक साहित्य-परिषद्‌ 
में हुआ था । उस समय तक उनके दो अन्थ प्रकाशित हो चुके थे सूर-साहित्य' और 'हिन्दो- 
साहित्य की भूमिका' और इन दोनों के आधार पर वे हिन्दी जगत में बहुमान प्राप्त कर चुके 
थे। 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका? को विद्वत्समाज में काफी सम्मान प्रात हुमा--क्योकि उसमें 
शुक्छजी की शास्त्रीय आलोचना से fire ऐतिहासिक-सांस्कृतिक समीक्षा की एक, नवोन प्रवृत्ति 
का उन्मेष था । हिन्दी-साहित्य के अध्येता को यहाँ वापी की अतळ गहराई के स्थान पर सरोवर 
का मुक्त विस्तार मिला ) बाद में आचायं क्षितिमोहन सेन के निकट सम्पक के कारण वे ममी 
कवियों के साहित्य के गहन गह्वरों में प्रवेश करते गय और वही उनका मुख्य शोध क्षेत्र बन 
गया । सजनात्मक कल्पना रोमानी उपन्यास और ललित निबन्ध-रचना में प्रवृत्त हो गयी। 


साहित्य के माध्यम से प्राप्त यह परिचय व्यक्तिगत सम्पक से क्रमशः स्निग्ध और घनिष्ठ 


होता गया और १९५२ में एक विशिष्ट घटना के बाद इसमें प्रगाढ़ता आ गयी । यह घटना ० 


^ 
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बयक्तिगह है, इसलिए मैं इसका विवरण नहीं QUT । तनाव के इस बिन्दु पर पहुँच कर हमारा 
सम्बन्ध-सूत्न सदा के लिए झटका खाकर RS भी सकता था, लेकिन पंडितजी के स्वभाव फो 

मैं तब तक काफी पहचान चुका था और स्थिति का भिइछेषण फरना भी मेरे लिए विशेष 
कडित नहीं हुआ । इसलिए झटका लाने पर भी सूत्र हुदा नहीं, बल्कि अनुकूल परिस्थितियाँ 
उत्पन्न ही जावे से क्रमशः eg होता wer गया चूँकि दोनों का कार्यक्षेत्र एक ही था, इसलिए 
परस्पर सहयोग के अवसर ,निरन्तर आते रहे । एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान करने 

में हमने पूणं निष्ठा और सौहाद से योगदान किया ag सम्बन्ध केवल व्यावसायिक या व्याव- 
हारिक नहीं था, क्योंकि अधिक समय तक व्यावसायिक स्तर पर व्यवहार करना पंडितजी और 
मेरे दोनों के स्वभाव के अनुकूळ नहीं था । अतः शीघ्र ही यह सम्बन्ध ABT FS पारिवारिक - | 
बन गया | 


कालान्तर में जीवन की दिशाओं में कुछ परिबतंन हुआ, जिसके कारण व्यावहारिक | 
सम्बन्ध तो अधिक सक्रिय नहीं रहे, किंन्तु रागात्मक सम्वन्ध प्रायः वैसे ही बने रहे । पंडितजी | 
ओर मैं जिस पीढ़ी के हैं, उसके संस्कारों में सम्बन्ध-निर्वाह करने की विशेष क्षमता रही है। | 
पंडितजी के प्रति मेरे मन में कितना गहरा लगाव था, इसका अनुभव मुझे उनके घातक रोग । 
के दिनों में और उनके निधन के समय हुआ । पिछले "(बा में अनेक परिजन और प्रियजन kí 
वियोग का आघात मुझे सहना पड़ा है। जब मैं आत्मविदलेषण करता हूँ तो . लगता हैकि | 
पंडितजी का अमाव मेरे लिए यदि सर्वाधिक नहीं, जो अत्यधिक कष्टप्रद निष्चित खूप से | 
रहा है | 
न यह्‌ संस्मरण बिशुद्ध भाव की भूमिका पर दब्दवद्ध किया है । पंडितजी हिन्दी के | 
uer साहित्यकार, भारतीय संस्कृति के ओजस्वी प्रवक्ता, शिक्षा-जगत के अग्रणी नेता और | 
व्यक्ति के रूप में अत्यधिक ager एवं उदारचेता मानव थे । किन्तु, तटस्थ दृष्टि से | 
पंडितजी के अनेक प्रातिम एवं मानवीय गुणों का निवंचन करने की मनःस्थिति अभी मेरी | 
नहीं है। जब-जब मैं इस प्रकार का उपक्रम करता हुँ तो पंडितजी की वही हँसती हुई छाया- | 
ala मानों सहज भाव से मुझ से कहने लगती है-“डाक्टर साहब, यह काम दूसरे लोगों का दै | | 
आप जैसे आत्मीय-जन का नहीं ॥ और वास्तव में, मैं यह मानता हैँ कि आत्मीय जन का । 
श्रद्धांजलि भावांजलि ही हो सकती है, गुण-विवेचन नहीं । i I 


Q 


c 
r 
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पंड्तिजी 


उपेन््रकुार दास ° po 


पुराने दिनों का शांतिनिकेतन साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता था । आचाय 
fagar भट्राचायं, आचायं क्षितिमोहन सेन, आचाय Tavie वसु, आचाय हरिचरण set 
पाध्याय, भाचायं जगदानन्द राय जव शांतिनिकेतन आये, तब बे नितान्त साधारण मनुष्य 
थे । यहाँ के अनुकूल परिवेश में यथोचित साधना के पश्चात्‌ अपने-अपने क्षेत्र में वे असाधारण 


: हुए । इन्हीं के साथ पंडितजी मो स्मरणीय हैं । वे भी इन्हीं में से एक थे । 


तीसरे और चौथे दशक में 'पंडिवजी' के नाम से एक ही व्यक्ति ख्यात थे और वे थे 
हजारी प्रसाद द्विवेदी । गुरुदेव से लेकर सभी उन्हें 'पंडितजी' कहते थे । पंडितजी की उपाधि 
भी गुरुदेव की ही दी हुई है। इस सम्बन्ध में स्वयं पंडितजी ने एक बार कहा था कि शांति- 
निकेतन आने के पदचात्‌ गुरुदेव से ज्‌ब पहली बार भेंट हुई, तब उन्होंने हिन्दी में ही पुछा-- 
'आप कहाँ से आया पंडितजी ?' su gaa उपस्थित लोगों ug सुना । बस, इससे ही मैं 
'पंडितजी' हो गया I : 

संभवत: यहाँ के अनेक विद्यार्थी पंडितजी का असली नाम भी नहीं जानते ये। उनके 
निकट पंडितजी तो पंडितजी हो थे। उनका और कोई नाम है या नहीं, प्रयोजन न होने पर इस 


बात की पूछताछ भी कोई नहों करता था। यहाँ के परिचारक परिचारिकाओं में से किसी- 


किसी को 'पंडितजी बाबू” कहते सुना है । उत्तरलाइन (उत्तरायण) के 'गुरुदेव बाबू” की तरह 


हिन्दी मवन के 'पंडितजी बाबू! । 

उन दिनों द्यांतिनिकेतन में आवासिक छात्र-छात्राओं को प्रातः और संध्या के समय उपा- 
सना करनी अनिवाय थी, और उस उपासना में समवेत कंठ से वेदमंत्र का पाठ किया जाना 
था । इस ओर गुरुदेव स्वयं ध्यान दिया करते थे कि छात्र-छात्राएं उच्चारण सहित मंत्रपाठ 
करे । सन्‌ १९३० की बात है । उस समय उतने शुद्ध उच्चारण सहित dane नहीं होता 
था । सुनने में आया कि इसी कारण काशी से एक पंडित को बुलाया जा रहा है-। 


qw की छुट्टी के परात्‌ नवम्बर के महीने में पंडितजी आये | विशुद्ध हिन्दुस्तानी पंडित 


| का चेहरा। शिर पर शिखा । घोती पहने हुए, शरीर पर पंजाबी या फतुआ की तरह का | S 


कु्ता--ठीक स्मरण नहीं आ रहा और चादर | 


^ 
^ 
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हनातनी ब्राह्मण परिवार की सन्तान थे पंडितजी । जहाँ तक स्मरण आ रहा है बल्या | 
जिले में अपने गाँव से संस्कृत को प्रयमा का अध्ययन समाप्त कर काशी में आकर प्राचीन | 
परिपाटी से उन्होंने संस्कृत में उच्च शिक्षा पायी थी । फलतः उनके सभी समातन्नी | 
संस्कार और भी दृढ़ हुए । इन .सनातनी संस्कारों से सम्बन्धित एक घटना का faery 
उन्हीं से सुना है :— 

पंडितजी उस समय “काशी में संस्कृत पढ़ते थे । संध्या के समय घूमने के लिए गंगा के 
किनारे जाते थे । रास्ते की दुकानों में विभिन्न प्रकार के बिस्कुट देखते थे । कोई खरीद कर | 
खा रहा है और कोई खरीद कर ले जा रहा है | बिस्कुट खाने की उनकी बहुत इच्छा करतो | 
थी। किन्तु बिस्कुट खाना म्लेच्छाचार है, ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। एक दिन वे लोम | 
का संवरण न कर पाये । बिस्कुट खरीद कर मुंह में लिया । किन्तु उसी समय उन्होंने महसुस | 
किया--लोम Š पड़कर यह बया किया ? धम गया, जाति गयी ।' तत्काल ही मुँह से बिस्कुट | 
थूक दिया और दौड़कर गंगा में कूद पड़े बहुत देर तक वे डुबकी लगा-लगा कर स्नान करते 
रहे, तब जाकर मन को शान्ति मिळी कि अब पाप नहीं लगेगा। मीगे कपड़ों में काँफ़े 
काँपते आवास पर लोटे । 


^ 


इस प्रकार के रूढ़िवादी संस्कारों को लेकर ही पंडितजी शांतिनिकेतन आये थे। पहले ठे 
उनके मोजन के सम्बन्ध में ही समस्या उठी । सबके लिए जो मोजनालय था; वहाँ के सभी 
रसोइये ब्राह्मण होने पर भी भोजन के समय जाति ws निविशेष समी एक ही साथ स्टूल š 
ऊपर बैठकर लम्बी बेंच के ऊपर थाळ रख भोजन करते थे । पंडितजी तो इस प्रकार रे 
भोजन की बात सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए व्यवस्था हुई कि वे अपना भोजन स्वयं | 
तैयार करगे । पंडितजी ने ऐसा करने का प्रयास मी किया था, किन्तु अस्यास नहीं होने $ 
कारण वे उसमें सफळ नहीं हुए । तब यह व्यवस्था की गयी कि पाकशाला में ही भोजन बनवा 
कर पंडितजी के यहाँ भिजवा दिया जाय । यह तो एकदम आरम्म की बात है । इसके पर्वा i 
शान्तिनिकेतन के परिवेश में पंडितजी धीरे-धीरे बदल गये । जिसको 'रूढिवादिता' कहते हैं, वह 
अब पंडितजी में नहीं रही । एक ओर प्राचीन शास्त्र और परम्परा के प्रति शद्धा और दूसरी 
ओर निरपेक्ष विचारशीलता--ठनके व्यक्तित्व में इन दोनों का समन्वय हुआ । यर gie 
निकेतन की देन थी । पंडितजी यदि शान्तिनिकेतन नहीं आते तो इसमें wee है कि - 
व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से होता या नहीं । - | 
.. बहुत से लोग दीघंकाळ तक झान्तिनिदेतन में रहने पर भी शान्तिनिकेतन को d 
से नहीं ग्रहण कर पाते। शाग्तिनिबेतत भी उन्हें. ग्रहण नहीं करता | कई लोग F 


e | 
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दिनों के ही मब्य शांतिनिकेतन को अन्वर से ग्रहण कर लेते हैं। शांतिनिकेतन भी उन्हें 
अपना अन्तरंग कर लेता है । पंडितजी इस शेषोक्त गोष्ठी के व्यक्ति थे । 


उनके मधुर स्वभाव एवं निरभिमान पांडित्य के कारण गुरुदेव से लेकर उस समय के 
समी वय-ज्येष्ठ विद्वानु उन पर स्नेह रखते थे । समवयस्को के साथ उनका अङ्कत्रिम fs. 
सम्बन्ध था। वयः-कनिष्ठ उनके प्रति आन्तरिक श्रद्धा रखते थे । छोटे बच्चों में E छोकप्रिय 
थे। उन दिनों के अध्यापकों में इस प्रकार के और एक ही व्यक्ति को याद किया जाता ZI 
वे थे गोसाइंजी do श्री नित्यानन्दविनोद गोस्वामी । संभवतः Maret ही द्यांतिनिकेतन में 
उनके सबसे अन्तरंग मित्र थे | 

पंडितजी जिस विद्या का अजंन कर यहाँ आये थे, वह ठोस विद्या थी । संस्कृत उन्होंने 
बहुत अच्छी प्रकार से सीखी थी । ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन भी अच्छे गुरु के साथ किया 
था । इस शास्त्र पर उनका पुणे अंधिकार था | किन्तु शांतिनिकेतन आने के बाद उन्होंने 


ज्योतिषशास्त्र चर्चा धीरे-धीरे लगभग छोड़ ही दी थी। कमी-कमी बन्घु-वाभ्घवों के अनुरोध 
पर जन्मपत्रिकादि तैयार कर दिया करते थे । 


इसी प्रसंग में याद आता है, ‘feet ज्योतिषशास्त्रज्ञ हे'--ऐसा सुनकर गुरुदेव की इच्छा 
हुई कि उनसे एक विशुद्ध पबण्जिका तैयार करवायी जाय। किन्तु इस काये की ओर से 
पंडित जी का उत्साह ठंडा पड़ चुका था । इसलिए अन्त तक यह काये पुरा नहीं हो सका । 
लेकिन उन्होंने भारती-संसद में पञ्जिका के ऊपर ata’ unix तीन विस्तृत व्याख्यान दिये । 


इस मारती-संसद की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में संसद के अन्यतम प्रथम सम्पादक 
अध्यापक नगेरद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा है, 'एक बार गुरुदेव की इच्छा हुई कि भारतीय शास्त्र 


| के जो विद्वानु अध्यापक हैं, वे एक विद्यानुशीळन-समा में अपनी-अपनी ज्ञानचर्चा के cers 


की परस्पर आलोचना करें। इस प्रकार भारती-संसद नामक विद्यानुशीळनी समा की 


° 


सारती-संसद के प्रथम सम्पादक थे पंडितजी और संस्कृत के अध्यापक नगेन्द्रनाथ 


| चक्रवर्ती | संस्कृत भाषा में मारती-संसद का प्रतिवेदन लिखा जाता था । एक बार भारती- 
| संसद की समा में विद्याभवन के तत्कालीन अध्यापक मौलाना आदामुद्दीन"साहब ने हदीस के 
x | संबंध में एक प्रबन्ध-पाठ fami पंडितजी ने इस संबंध में मंदाक्रान्ता छन्द में संस्कृत में 
(| एक बड़ी अच्छी कविता लिखी । कविता में मौलाना साहब के व्यक्तित्व का एक जीवुन्त | 
i चित्रणं हुआ था। जहाँ तक स्मरण आता हैं 'मौळाना आदामुद्दीच: साहबः Wn; इस 
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& विश्वभारती पत्रिका | 
प्रकार,कविता का आरम्म था । कविता मारती-संसद के प्रतिवेदन में sade हुई थी। | 


किन्तु उस प्रतिवेदन की पुस्तिका खो गयी ag उपलब्ध रहने पर संस्कृत भाषा पर पंडित | 
जी के अधिकार एवं उनकी कविप्रतिमा का एक निदशंन प्रात होता । | 


___ अपनी मातृमाषा हिन्दी की भाँति संस्कृत पर भी पंडितजी का अधिकार था। यदि ने | 
चाहते तो वे संस्कृत में भी ग्रन्थादि की रचना कर सकते थे । किन्तु मुझे मालूम नहीं है कि | 
उन्होंने संस्कृत में किसी प्रकार की रचना की हो । | 


शान्तिनिक्रेतन S किन्हीं विशेष उत्सवों या अनुष्ठानों के अवसर पर वैदिक मंत्रों के पाठ | 
करने की परंपरा बहुत दिनों से प्रचलित है । उन दिनों यह कारय पंडित क्षितिमोहन सेन ' 
शास्त्री महाशय किया करते थे । पंडितजी के आश्रम में आने के बाद एवं कुछ वष पश्चात्‌ | 
नगेन बाबु के आने के बाद इन दोनों ने मिलकर इस कार्य को कई बार किया । प्रधानतः | 
पंडितजी मंत्रों का चयन और नगेन बाबू उनका बंगानुवाद प्रस्तुत करते p सेन शास्त्री | 
महाशय के आश्रम में उपस्थित न रहने पर इन दोनों के ऊपर ही मंत्र-पाठ की व्यवस्था का | 
भार रहता था । स्मरणीय है कि त्रिपुरा के महाराज वीरविक्रम किशोर माणिक्य वहादुर हे | 
गुरुदेव से मिळने के लिए आश्रम आने पर आम्रक्रुछ्ज Ñ उनकी संवद्धंना की गयी थी, उत | 
अवसर पर पंडितजी तथा कुछ अन्य लोगों ने वैदिक मित्र का चयन एवं पाठ किया था। | 
रवीन्द्रनाथ की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रोनिकेतन में जो उत्सव हुआ,'उसमें भी इत | 
लोगों ने ही मंत्रों का चयन एवं पाठ किया था । | 


मंडारकर ओरियेन्टल ford इन्स्टीट्यूट से जो 'महाभारत' प्रकाशित हुआ है, उसका एक | 
पाठान्तर प्रस्तुत (कोलेशन)-केन्द्र विश्वमारती था । पाठान्तर प्रस्तुतीकरण का काये विद्याभवन । 
के पोथीघर में होता था । जहाँ तक याद आता है, उसमें सभी कम उम्र के संस्कृतज्ञ ही काम | 
करते थे । पंडितजी ने भी इसमें योगदान किया । जिसे जब समय मिळता, उस समय जाकर | 
वह काम करता । कमी-कमी तीन-चार लोग भी एक साथ काम करते । इस दल में पंडितजी | 
के रहने पर' बात ही दुसरी होती थी । कायं करते-करते बीच-बीच में पंडितजी इस प्रकार | 
का कोई मंतव्य करते कि अन्य लोग हंसते-हंसते छोट-पोट हो जाते ये । कल्पना करने पर | 
ag चित्र अभी भी स्पष्ट रूप-से सामने आ जाता है । | 


- साहित्यानुराग पंडितजी के लिए सहजात था । वे स्वभावतः सुरसिक साहित्यिक व्यक्ति | 
थे । रवीन्द्रनाथ के प्रभाव एवं शांतिनिकेतन के अनुकूल परिवेश में उनकी साहित्यिक सत्ता | 
का पुणे विकास ger» जो साहित्यक्रश है, ag मी साहित्यिक है और जो समालोचक है, वह 
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पंडितजी ७. 
मो साहित्यिक है । पंडितजी इन दोनों अर्था में साहित्यिक थे । उनकी विभिन्न रचनाओं में 
इसका प्रमाण मिलता ë । Ae 

हम लोग कहेंगे कि साहित्यिक हजारीप्रसाद भी शान्तिनिकेतन की ही सृष्टि हैं । उनके 
जोवन के श्रेष्ठ बीस वर्ष श्ान्तिनिक्रेतन में ही कटे हैं। उनकी सभी उत्कृष्ट रचनाएं इसी 
समय की हैं । उन्हें कई वार यह कहते सुना है, 'महाशय, सचमुच लिखने पढ़दे”का जो काम 
किया, ag तो शांतिनिकेतन में ही किया । ° 

मौलिक m के क्षेत्र में भी पंडितजी अपनी प्रतिमा का परिचय रख गये हैं। 
हम जहां तक जानते हैं, शोधकायं के सम्बन्ध में मी उन्हें गुरुदेव से ही उत्साह और प्रेरणा 
मिली । गुरुदेव फे आग्रह पर ही उन्होंने अपने झोधपरक ग्रन्थ 'कबीर' का प्रणयन किया। 
एक समय उनकी इच्छा किसी प्रसंग में 'यवनी जातक' के ऊपर कायं करने को हुई थी। 
नेपाल के राजकीय संग्रहालय में यवनी जातक” की एकमात्र हस्तलिखित पोथी'थी । गुरुदेव 
ने वहाँ से पोथी की नकल मेंगवा दी थी । किन्तु अन्त तक यह कार्य हो नहीं सका । र 


नाना प्रकार के विषयों की ओर पंडितजी का आग्रह था। मास्टरमशाय नन्दळाळ 
वसु ने एक बार उन्हें प्राचीन भारत की कला के संबंध में कायं करने के लिए विशेषरूप से 
उत्साहित किया । पंडतिजी ने इस पंबंध में कुछ कायं किया एवं कळामवन में “प्राचीन 
भारत के कलात्मक विनोद' छीष॑क दो व्याख्यान दिये । बाद में उन्होंने इस विषय पर और 
भी कार्य किये, जो ग्रन्याकार प्रकाशित हुए । 


हमें जहाँ तक स्मरण आता है, चायचक़् में ही मास्टरमञ्चाय ने एक दिन “प्राचीन मारत 
की कला” विषय पर कार्य करने को कहा था । यह चायचक्र उन दिनों के शान्तिनिकेतन का 
एक aga प्रतिष्ठान था । दिन का कायं समाप्त होने के बाद अनेक अध्यापक और कार्यकर्ता 
आकर चायचक्र में सम्मिलित होते थे। एक प्याली चाय पीते, fea दिन इसी के साथ 
रहता था किसी सदस्य द्वारा लाया हुआ अल्पाहार । किन्तु नाना प्रकार की कथा-कहानी 
से वे जो आनन्द पाते थे, उसकी तुलना नहों की जा सकती । कितने प्रकार को मजेदार बातें 
होतीं, बीच-बीच में गंमोर विषयों पर भी चर्चा होती। पंडित जी चायचक्र में नियमित 
रूप से जाया करते थे । वे भी मजेदार बातें कहते, बीच-बीच में सरस मंतव्यो से सबको 
आनन्द देते । ° 

प्रायः प्रतिदिन चायचक़ के बाद हम कई लोग मिल कर घूमने निकलते । बंधु-बांधवों में 
से कई हमलोगों के भ्राम्यमान दळ को कोतुक से गोसाई जी आदि का 'झुण्ड' कहते, 
(अनिल कुमार चन्द्र) कहते 'मारती-संसद' । गोसाई जी, पंडितजी, हरिदास दा (हरिदास 


^ 
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š विश्वभारती पत्रिका. 
प्रकार कविता का आरम्म था। कविता भारती-संसद के प्रतिवेदन में अन्तभुक्त हुई थी। | 
किन्तु उस प्रतिवेदन की पुस्तिका खो गयी । वह उपलब्ध रहने पर संस्कृत भाषा पर पंडित | 
जी के अधिकार एवं उनकी कविप्रतिमा का एक निदश न प्राप्त होता । 


__ अपनी मातृमाषा हिन्दी की भाँति संस्कृत पर भी पंडितजी का अधिकार था। यदिवे | 
चाहते तो वे संस्कृत में भी प्रन्यादि की रचना कर सकते थे किन्तु मुझे माळूम नहीं है कि. 
उन्होंने संस्कृत में किसी प्रकार की रचना की हो । | 


शान्तिनिक्रेतन में किन्हीं विशेष उत्सवों या अनुष्ठानो के अवसर पर वैदिक मंत्रों के पाठ | 
करने की परंपरा बहुत दिनों से प्रचरित है । उन दिनों यह कायं पंडित क्षितिमोहन पैन | 
शास्त्री महाशय किया करते ये । पंडितजी के आश्रम में आने के वाद एवं कुछ वषे TS | 
नगेन बाबू के आने के बाद इन दोनों ने मिलकर इस कायं को कई बार किया । प्रधानतः | 
पंडितजी मंत्रों का चयन और नगेन बाबू उनका बंगानुवाद प्रस्तुत करते थे । सेन शास्त्री | 
महाद्यय के आश्रम- में उपस्थित न रहने पर इन दोनों के ऊपर ही मंत्र-पाठ की व्यवस्था का. 
मार रहता था । स्मरणीय है कि त्रिपुरा के महाराज वीरविक्रम किशोर माणिक्य वहादुर है | 
गुरुदेव से मिलने के लिए आश्रम आने पर anaga À उनकी संवद्धंना की गयी थी, उह | 
अवसर पर पंडितजी तथा कुछ अन्य लोगों ने वैदिरव मित्रों का चयन एवं पाठ किया था। | 
रवीन्द्रनाथ की पचासवीं वर्षंगाँठ के अवसर पर श्रीनिकेतन में जो उत्सव हुआ,” उसमें भी इन | 
लोगों ने ही मंत्रों का चयन एवं पाठ किया था । | 


मंडारकर ओरियेन्टळ ford इन्स्टीट्यूट से जो 'महाभारत' प्रकाशित हुआ है, उसका एक | 
पाठान्तर प्रस्तुत (कोलेशन)-केन्द्र विश्वमारती था । पाठान्तर प्रस्तुतीकरण का कार्य विद्यामवन 
के पोथीघर में होता था । जहाँ तक याद आता है, उसमें समी कम उम्र के संस्कृतज्ञ ही काम | 
करते थे । पंडितजी ने भी इसमें योगदान किया । जिसे जब समय मिलता, उस समय जाकर | 
बह काम करता । कभी-कभी तीन-चार लोग भी एक साथ काम करते । इस दळ में पंडितजी | 
के रहने पर' बात ही दुसरी होती थी । काये करते-करते बीच-बीच में पंडितजी इस प्रकार | 
का कोई मंतव्य करते कि अत्य लोग हंसते-हंसते छोट-पोट हो जाते थे । कल्पना करने पर | 
वह चित्र अभी भी स्पष्ट रूप-से सामने आ जाता है। 


Hu 


का पुणं विकास हुआ। जो साहित्यच्रष्टा है, ag भी साहित्यिक है और जो समालोचक है, व्हू 
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पंडितजी ७. 
मो साहित्यिक है । पंडितजी इन दोनों अर्था में साहित्यिक थे । उनकी विभिन्न रचनाओं में 
इसका प्रमाण मिलता है । : 

हम लोग कहेंगे कि साहित्यिक हजारीप्रसाद भी शान्तिनिकेतन की ही सृष्टि हैं । उनके 
जोवन के श्रेष्ठ बीस वषे शान्तिनिक्रेतन में ही कटे हैं। उनकी सभी उत्कृष्ट रचनाएँ इसी 
समय की हैं । उन्हें कई बार यह कहते सुना है, 'महाशय, सचमुच लिखने पढृने”का जो काम 
किया, वह तो शांतिनिकेतन में ही किया ।' ° 

मौलिक शोधकाय के क्षेत्र में गी पंडितजी अपनी प्रतिमा का परिचय रख गये हैं। 
हम जहां तक जानते हैं, शोधकाय के सम्बन्ध में मी उन्हें गुष्देव से ही उत्साह और प्रेरणा 
मिली । गुष्देव के आग्रह पर ही उन्होंने अपने द्योधपरक ग्रन्थ 'कबीर' का प्रणयन किया d 
एक समय उनकी इच्छा किसी प्रसंग में यवनी जातक' के ऊपर काये करने की हुई थी । 
नेपाल के राजकीय संग्रहालय में यवनी जातक' को एकमात्र हस्तलिखित पोथी'थी । गुरुदेव 
ने वहाँ से पोथी की नकल मेंगवा दी थी । किन्तु अन्त तक यह कायं हो नहीं सका । 


नाना प्रकार के विषयों की ओर पंडितजी का आग्रह था। मास्टरमशाय Tas 
वसु ने एक बार उन्हें प्राचीन भारत की कला के संबंध में कायं करने के लिए विशेषरूप से 
उत्साहित किया । पंडसिजी ने इस संबंध में कुछ कार्यो किया एवं कळामवन में 'प्राचीन | 
भारत के कलात्मक विनोद? शीषंक दो व्याख्यान दिये । बाद में उन्होंने इस विषय पर और 
मी कार्ये किये, जो ग्रन्थाकार प्रकाशित हुए d 


हमें जहाँ तक स्मरण आता है, चायचक्र में ही मास्टरमशाय ने एक दिन “प्राचीन मारत 
की कला? विषय पर कार्य करने को कहा था। यह चायचक्र उन दिनों के शान्तिनिकेतन aT 
एक अपूबं प्रतिष्ठान था । दिन का काये समाप्त होने के बाद अनेक अध्यापक और कार्यकर्ता 
आकर चायचक़ में सम्मिलित होते थे। एक प्याली चाय पीते, :किसी दिन इसी के साथ 
रहता था किसी सदस्य द्वारा लाया हुआ अल्पाहार । किन्तु नाना प्रकार की कथा-कहानी 
से वे जो आनन्द पाते थे, उसकी तुलना नहीं की जा सकती । कितने प्रकार कहे मजेदार बातें 
होतीं, बीच-बीच में गंमोर विषयों पर भी चर्चा होती । पंडित जी चायचक्र में नियमित 
रूप से जाया करते थे। वे मी मजेदार बातें कहते, बीच-बीच में सरस मंतव्यों से सबको 
आनन्द देते । ° 

प्राय: प्रतिदिन चायचक़ के वाद हम कई लोग मिल कर घूमने निकलते । बंघु-बांघबों में 
से कई हमळोगों के भ्राम्यमान दळ को कौतुक से गोसाई जी आदि का 'झुण्ड' कहते, bres 
(अनिल कुमार चन्द्र) 'मारतीःसंसद' | गोसाई जी, पंडितजी (इरिदास | 
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2 विद्वभारतो पत्रिका | 


मित्र) ये सब पंडित लोग ही दल के प्रधान आकर्षण थे । स्वास्थ्य-रक्षा के लिए भ्रमण oc 
होता था । किन्तु इससे देह और मन दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा होती थी । 'चलते-चळते | 
कितनी काव्यचर्चा, शास्त्रकथा. मजेदार Wed, परचर्चा, यहाँ तक कि राजनीति की चर्चा भी C 
हुआ ES थी। राजनीति की चर्चा चलने पर पंडितजी ही प्रायः मुख्य वक्ता का स्थान हे | 
छेते ये २ इसलिए हम वन्यु-बान्थव कौतुकपूवंक उन्हें 'पॉलिटिकलछ पंडित' कहते थे । 

पहले ही कहा गया है कि पंडिडजी ने अपने लिखने पढ़ने का अधिकांश कायं शान्तिः | 
निकेतन में रहते समय ही किया था । आज अवाक्‌ हो कर सोचता हूँ कि इतना कायं करने का | 
समय वे पाते कम्र थे ! देनन्दिन अध्यापन कायं, पत्रिका-सम्पादन का काय, हिन्दी-मवन 
परिचालन का काये एवं गृहस्थो के नाना दायित्व--इन सब को सम्हालते हुए वे अपनी | 
पढ़ाई-लिखाई का काये करते कब थे ! | 

उन दिनों के शान्तिनिकेतन की जीवन-यात्रा आज को तुलना में गरीबी की जीवन- | 
यात्रा थी । रंचमात्र भी आडम्बर या विलासिता कहीं न थी । इतना होने पर भी उन fed | 
के अध्यापक जो वेतन पाते थे, उससे घर चलाना Teal के लिए कष्टसाध्य था। पंडितजी | 
भी उन कइयों में से एक थे । किन्तु अथे के अभाव में कमी भी इन लोगों के आनन्द में | 
कमी नहीं आयी । अभाव को इन्होंने सहज भाव से स्वीकार कर ल्या था। सम्मवतः इन । 
ळोगों के निकट इसकी गणना आश्रमिक जीवनयात्रा के अंग के रूप में ही होती थी d 


अभावग्रस्तता के छोटे-मोटे उपद्रवो के संबंध में पंडितजी जैसे व्यक्ति रसिकता भी , 
करते थे । इस संबंध में एक रोचक घटना की याद आती है । उस समय थान्तिनिकेतन में | 
नियमित वेतन-वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं थी । हठात्‌ एक दिन सुना गया कि इस उस । 
प्रकार को एक व्यवस्था हुई है। नियमित रूप से दो वर्षों में अध्यापकों के वेतन में तीन | 
रुपये की वृद्धि होगी । यह समाचार सुनकर समी बहुत प्रसन्न हुए । किन्तु व्यक्तिविशेष फें | 
क्षेत्र में यह कोतुकप्रद रहा । | 

उस समय सचिव ही शान्तिनिकेतन के प्रशासक थे । उन दिनों सचिव थे सुरेन्द्रनाथ कर | 
महाशय । वे ' अतिशय ठंडे मिजाज के विशिष्ट मद्रव्यक्ति थे । एक दिन पंडितजी उनके _ 
कार्यालय में जा उपस्थित हुए । पंडितजी को सादर बैठा कर उन्होंने कागज-कलम छे 
कर कहा, 'कहिये पंडितजी, कितना होने पर चले?! ` ! 

वे जानते थे कि महीने के अन्तिम दिनों में किसी अध्यापक के उनके पास आने का अथे | 


था अग्निम राशि के लिए आना; ओर वे यथासंभव अग्रिम देते भी ये। उन दिनों यह | 
भति-सांधारण बात थी । 3 
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पंडितजो R 
पंडितजी ने सिर खुजलाते हुए कहा, "नहीं मास्ठरमद्याय, आज अग्निम लेने नहीं आया !' 
कर महाशय किंचित विस्मित हुए । उन्होंने कागज कळस रख दी । कहा, “अग्रिम नहीं | 
तब कहिये पंडितजी !' 
पंडितजी ने फिर सिर खुजाते हुए कहा, “मेरा एक सामान्य निवेदन है, मेरा वेतन कम 
कर दीजिये ।' | : cid 

कर महाशय के समक्ष इस प्रकार का अद्मुत क्षनुरोध पहले किसी ने नहीं किया भा । 
वे पहले तो कुछ विस्मित हुए, लेकिन बाद में सब कुछ समझ जाने पर हँस पड़े। कहा, “किसी 
का वेतन कम कर देने की क्षमता मेरे पास नहीं है पंडितजी । बढ़ाने की भी नहीं है ।' 

इसका रहस्य यह था--उस समय जिनका वेतन पचास रुपये महीने तक था, उन्हें अपने 
बच्चों के स्कूल और अस्पताळ की फीस के लिए जो कुछ देना पड़ता था, पचास रुपये महीने 
से ऊपर वेतन पानेवालों को उससे दुगना देना पड़ता था। पूर्वोक्त तीन रुपया महीना बढ़ 
जाने से पंडितजी का महीना पचास रुपये से अधिक हो गया । फलस्वरूप उनके बच्चों की 
फीस आदि दुगनी हो गयी । हिसाब करने पर देखा गया कि पंडितजी जो महीना पाते थे अब 
उन्हें उससे दो रुपये कम मिलेंगे । इसीलिए वे वेतन कम करवाने के लिए कहने गये थे । वे 
जानते थे कि यह कम नहीं होगा 'केपुर्वोक्त वेतन बढ़ने से क्षेत्रविशेष में किस प्रकार कौतुकजनक 
परिस्थिति का उद्‌मव हुआ, उस ओर कतुंपक्ष का ध्यान दिलाना ही उनका उद्देश्य था। अमा- 
वादि के मध्य भी कौतुकप्रियता पंडितजो के स्वमाव में थी। वे अपनी प्रकृति से ही 
सुरसिक थे । उनकी रसिकता की कितनी हो बातें याद आती हैं। एक घटना का उल्लेख 
किया जा सकता है-- 

एक दिन पर्चिम के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण शान्तिनिकेतन आये । जान्तिनिकेतत एक 
आश्रम है, यह सुनकर वे आश्रम-दर्शन के लिए आये थे। अपने sae का कोई व्यक्ति 
है कि नहीं, इसकी खोज करते-करते वे पंडितजी के यहाँ पहुँच गये। पंडितजी के साथ 
विभिन्न चर्चाएँ हुई । इसके बाद पंडितजी अतिथि को आश्रम दिखाने ळे गये । मंदिर के 
निकट पहुंच कर अतिथि ने प्रदन किया, "ug क्या है ?' 

पंडितजी ने कहा --“उपासना-मंदिर ।' 

'उपासना-मंदिर ? यहाँ किसकी उपासना होती है ? मंदिर में कोई मूरति है ?' 

'यहाँ ब्रह्मोपासना होती है । इसलिए कोई मुति नहीं । ES 

'अरे राम राम, "यह तो ब्राह्म लोगों का स्थान है !' अतिथि ने जो कुछ देखा, उसके 
संबंध में विरोधी मंतव्य प्रकट किया । | 
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१ विश्वभारती पत्निकां 


इसलिए पंडितजी मन हो मन खिन्न हुए, किन्तु इस विरक्ति को छिपा कर उन्होंने 
्रसन्नमुख से ही कहा, महाराज, SU तो संध्या हो गयी । भव आप संध्याह्विक एवं विश्राम 
करें, और जो कुछ देखना है उत्ते कल सबेरे देखेंगे । अतिथि सहमत हो कर चले गये । 
area पंडितजी ने तय किया “कि इस रूढ़िवादी ब्राह्मण के साथ hit. कौतुक 
` करना होगा। पंडितजी उस समय 'वीथिका' के एक घर में रहते थे । 'वीथिका' संतोषालय 
के सीधे उत्तर शाळ वीथी के किनारे थी i दूसरे दिन यथारीति बड़े तड़के ही उठ कर स्तानादि 
से निवृत्त होकर वे सस्वर 'गीत गोविन्द” का पाठ करने रगे । . 
ब्राह्मण अतिथि भी प्रातःकाल ही पंडितजी के यहाँ आ गये । घर में प्रवेश न कर बाहर 
ही खड़े हो कर उन्होंने पाठ सुना । पाठ समाप्त कर पंडितजी के बाहर आते ही उन्होंने पूछा, 
'बया पाठ कर रहे थे पंडितजी ? गीतगोविन्द प्रतीत हुआ ।' 
पंडितजी ने कहा, 'जी हाँ, गीतगोविन्द ही था। कवि का आश्रम है ना ? इसलिए हमें 
प्रतिदिन प्रातः गीतगोत्रिन्द का पाठ करना होता है U 
सुन कर अतिथि अत्यन्त गंभीर हो गये एवं राम नाम जपने लगे । 
उसी समय अपेक्षाकृत कई बड़ी लड़कियाँ सामने से गुजर । अतिथि ने जिज्ञासा | की, 4 
लड़कियाँ कौन हैं ? कहाँ जा रही EU oe 
पंडित जी ने कहा, 'ये हम लोगों की छात्राएँ क्लास जा रही हैं ।' 
“यहाँ लड़के-लड़कियों को कक्षाएँ एक साथ होती हैं ?' 
'जी हाँ, वही तो होता ë U 
‘eq लड़कियों का विवाह हुआ है ?' 
“नहीं महाराज, इनलोगों का विवाह नहीं हुआ है ।' 
few तो यह अद्यांतिनिकेतन है !' कह कर अतिथि महाशय बड़बड़ाते हुए सीधे बोलपुर 
चले गये । पंडितजी से उन्होंने और कोई बात नहीं को । i ; 
उसी दिन सम्ध्या को घूमने के लिए जाते समय पंडितजी इस घटना का विवरण दे कर 
ठठाकर हसने GT । यह हँसी असाधारण थी । हमलोग कहते, पंडितजी की 'छत-तोड़” हंसी । | 
. Sat रुकने पर कहा, 'कहिये महाशय, कैसी बुद्धि लगायी थी !' हम लोगों ने कहा, 'चमत्कार ! | 
- इसके लिए आपको मेडळ देना चाहिए ।' i 
शान्तिनिकेतन आने के बाद कुछ दिनों में ही पंडितजी ने कामचछाऊ बंगला सील छी | 
थी। उसू,समय वे बंगछा लिख मी लेते थे । उनकी वंगळा लिखावट के कारण एकबार | 
एंक मजेदार घटना घटी । 
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पंडितजी | १२ 
उस समय समवाय भंडार था, चालू वोली में को-अप,(कोआपरेटिव) ( हाट के दिन 


बोलपुर से शाकसब्जी ला कर वेची जाती थी । हाट के पहले दिन गुहस्थ अपनी जरूरत के ` 


मुताबिक शाकसव्जी का आदेश समवाय मंडार में दे आते थे। किसी हाट के अगले दिन 
पंडितजी बंगला में चिट लिख कर समवाय भंडार Š दे आये gat दिन शाकसब्जी छाने के 


लिए नौकरानी को भेजा । उसे देखते ही मैनेजर ने कहा, एक बोरा लेकर आओ । पंडितजी | 


ने एक मन शाक की फरमाइश की हे । 48 में कैसे ले जाओगी ? नौकरानी के घर जां कर 
यह सूचना देने पर पंडितजी ने विश्वास ही नहीं किया । कहा, "Uu कैसे हो सकता है? हमने 
तो एक सेर शाक के लिए लिखा था । चलो, देखते Š U 


पंडितजी के समवाय भंडार आने पर मैनेजर ने उनके हाय की लिखी चिट दिखायी । ' 


‘ag देखिये पंडितजी, आपने कितना साफ एक मन शाक लिखा है।' 
' पंडितजी ने कहा--'यह क्या, महाशय, मैंने तो एक सेर लिखा था ।' 

मैनेजर इस बार सब समझ गये । पंडितजी ने एक के पहले लकीर खींचने के बजाय 
एक के बाद ware खींच दी थी । 

पंडितजी के इंस एक मन शाक को फरमाइद की बात बहुत दिनों तक शांतिनिकेतन 
में प्रचलित थो । N 

पंडितजी बाद में बहुत अच्छी बंगला fuer सीख गये थे aiar छोड़कर जाते 
के वाद प्रारम्भ में उन्होंने हम लोगों के पास बंगळा लिपि में हो पत्र लिखा था। किन्तु बाद 
में बंगला लिपि में नहीं छिखते थे । दो-चार शब्द बंगळा लिपि में लिखने के बाद बाकी 

देवनागरी में लिखते थे । हाँ, माषा बंगळा ही रहती थी । 

_ ` पंडितजी ने विशेष agia बंगला diet थी । बंगाली की तरह परिष्कृत बंगला बोलते, 
सभा-समिति में मी बंगला में ही भाषण करते। रवीन्द्र साहित्य पर उनका पूर्ण अधिकार था। 
उनकी अनेक रचनाओं में रवीन्द्र-प्रेरणा सुस्पष्ट है । 

द्यांतिनिकेतन में “हिन्दी भवन” की प्रतिष्ठा में पंडितजी की भूमिका दशेष सक्रिय थी । 
‘Ras भारत” पत्रिका के प्रख्यात सम्पादक बनारसीदास चतुवंदीजी द्यांतिनिकेतन में एक 
हिन्दी-चर्चा-केन्द की स्थापना करने की बात कुछ दिनों से सोच रहे थे । वे दीनबन्धु quest 


के अन्तरंग मित्र थे । पहले उन्होंने यह बात एण्डूज साहब से कही 4 इस कायं के लिए दीन- | 


l 


बन्घु का उत्साह अपनी चरमसीमा पर था । तत्काळ ही ग्रुर्देव के पास जाकर उन्होंने सब | : 


कुछ कहा । गुरुदेव ने मो सम्मति दी और ser ही यह काय करने के लिए विशेष आग्रह 
प्रकट किया । 


Pe =, 
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` | विश्वभारती पत्रिका 


इस दिशा. में च॒तुर्वदीजो को तरह दो और रवीन्द्रानुरागी व्यक्ति उत्साहित थे, कलकत्ते - 
& व्यवसायी थी भागीरथ कानोडिया और श्रो सीताराम सेकसरिया । चतुर्वेदीजी ने उनसे 
पंडितजी को परिचित कराया । इस कार्य के लिए WES साहब पहली बार पंडितजी को 
Sec कानोड़ियाजी आदि से मिलने के किए कलकत्ता गये । इसके बाद इस सम्बन्ध में 


कलकत्ता आने जाने से लेकर समी कायं तरुण पंडितजी को अकेले करना पड़ा । 


हिन्दी भवन' में हिन्दी भाषा और साहित्य का पठन-पाठन एवं मुख्यतः हिन्दी और बंगला 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन होगा--हिन्दी भवन के सम्बन्ध में यही गुरुदेव की प्रत्याशा 
थी । गुरुदेव को यह प्रत्याशा उनकी इच्छा का परिणाम थी जो विण्वमारती में भारत के 
विभिन्न अंचलों की संस्कृति को प्रकाशित देखना चाहती थी । 

प्रतिष्ठा के समय से लेकर शांतिनिकेतन we जाने के पूवं तक पंडितजी हिन्दीमवन के 
सर्वमय कर्ता थे । एक ऐसा समय था जब पंडितजी के विना हिन्दीमवन की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती थी । ' 

शान्तिनिकेतन में पंडितजी की एक और विशेष कोति का नमूना है--हिन्दी 'विदवभारती 
पत्रिका? का प्रवतंन और सम्पादन । इस क्षेत्र में मी मूल प्रेरणा स्वयं गुरुदेव से ही मिली थी । 
किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में इस कार्य में पंडितजी को sere प्रेरणा एवं सहायता दी थी 
de बनारसीदास चतुर्वेदी ने । हिन्दीमवन-की प्रतिष्ठा में उनकी भूमिका का उल्लेख पहले 
ही किया जा चुका है । चतुदेदीजी mend में रहते ये और बीच-बीच में शान्तिनिकेतन आते 
थे। मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है, पंडितजी से उनका प्रथम परिचय यहीं हुआ | बाद में यह 
परिचय अन्तरंग सौहाद्र में परिणत हुआ | 

पंडितजी के सुदक्ष सम्पादन एवं निर्देशन में हिन्दी 'विश्वमारती पन्निका' ने कुछ दिलों में 
ही काफी ख्याति अजित कर ली एवं कुछ वर्षों में ही आधिक दृष्टि से भी आत्मनिमेर हो गयी । 

सन्‌ १९५० में हिन्दी विमाग, वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के feu आचाय नरेन्द्रदेव 
के आह्वान पर पंडितजी कई कारणों से रुक नहीं सके । भाराक्रान्त मन के साथ उन्होंने 
भौगोलिक शान्तिनकेतत से विदाई ली । 

किन्तु शान्तिनिकेतत से वे सम्पूण रूप से किसी भी दिन विदाई न छे सके थे । कारण, 


„ 'झान्तिनिकेतन ने उनके अत्तर में स्थान ग्रहण किया था । रवीन्द्रधारा में निमर्त पंडितजी 


जब मी जहाँ भी गये, उन्होंते रवीन्द्रनाथ और शान्तिनिकेतन की बात कही | 


पुराने घान्तिनिकेतन के वे अक्लत्रिम प्रतिनिधि थे; उसका जो कुछ महत्‌ था, जो कुछ 
BH था, 3 मानो उसके जीवन्त प्रतीक थे । 
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पंडितजी १३ 


इस प्रकार के और किसी व्यक्ति को सहसा याद नहीं आती | एक-एक करके दीप बुझ 
रहे हैं। सम्मवतः पंडितजी के साथ ही साथ इस श्रेणी को दोष दीपशिखा भी अन्तहित 
हो गयी । 

पंडितजी कीर्तिमान व्यक्ति ये । किन्तु जो sui अन्तरङ्ग रूप से जानते हैं, वे ही कहेंगे 
कि अपनी कीर्ति से भी वे अधिक महत्‌ थे। उदारचरित, सहृदय, स्नेह-परायण, बन्धुबत्सल 
निविरोध, जीवनरस के रसिक उस सदानन्द व्यक्ति के ders में जो एक बार भी आया, वह 
उन्हें भूल नहीं सकेगा; और हमलोगों को जो प्रायः बीस वर्षों तक उनके अन्तरङ्ग थे यह 

वास हो नहीं होता कि पंडितजी अब नहीं हैं ! 
ऐसा प्रतीत होता है कि पंडितजी काशी में ही हैं । जिस किसी दिनं आ धमकेंगे । 
कल्पना करने की इच्छा करती है कि चायचक़् का जमघट फिर बैठेगा । चायचक्र के बाद 


` घूमने निकलेगा मारती संसद p गोसाइंजो की किसी बात पर पंडितजी 'हो-हो' करके हेस 


पड़ेंगे, साथ ही हम सब भी । पंडितजी की वही छत-तोडू हसी झान्तिनिकेतन के आकाशः 
वातास में गूंजेगी । 
किन्तु हाय ! ते हि नो दिवसा गता: ! 
bo 
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“हीरा पायो गाँठ, गठियाओ' 
सत्यवती मलिक 


सम्भवतः १९३६ के दिनों की बात है । कलूकत्ते में हम चितरंजन-एवन्यु की एक ऊपर की 
मंजिल में रहते ये । बच्चे छोटे थे और स्थानीय स्कूलों में पढ़ने चले जाते थे । इतने बड़े शहर 

में हमारा कोई विशेष परिचित नहीं था। रविवार या अन्य किसी भी छुट्टी के दिन दूर-दूर 
तक घूमने चळे जाते थे, कभी भवानीपुर लेक को ओर, कमी दक्षिणेश्वर के मन्दिरों की ओर, 

कमी मलिक पैलेस जोड़ासांकू, तो कमी डायमँण्ड . हारवर, बुटेनिकळ गाडंन--छोटे' जहाज | 
से । और एक बार तो स्यालदेह स्टेशन से गाड़ी द्वारा अकरपारा और उसके आसपास घास के | 
खेतों से गुजरते हुए पद्मा नदी के तीर पर बंगभूमि के देहातों, पोखरों और जुगनू वेणुवनों - 
तथा नदियों के तीर पर मछली पकडते हुए वंशी बजानेवालों के स्वर व yt मन को 

मुग्ध कर देती थीं । 


कभी कभी कोई छात्र व अतिथि भी आ जाते :थे। ईडन-गाडंन में कमरनी-पूरित 
सरोवरों के किनारे घूमते gu, पूज्य पंडित बनारसी दासी चतुर्वेदी से परिचय होने पर 
मैंने उन से आग्रह क्रिया कि जब कभी यहाँ जो भो हिन्दी माषा-माषी सज्जन आयें, कृपया 
घर लिवा लाइये । 


कुछ ही दिन बाद अपर सरकुछर रोड से 'विशाल भारत' का कमंचारी रामधन एक पत्र | 
में सन्देश लेकर आया कि यान्तिनिकेतन से जो महानुभाव आये हैं, उनसे मिलिये । दो व्यक्ति | 
पघारे, खादी की वेश-भूषा, कुर्ता, सफेद धोती, चादर, टोपी । 'शान्तिनिकेतन” का नाम सुनते 
ही मेरे हषं का वारापार नहीं रहा । 


प्रणाम स्वागत के उपरान्त मैंने श्री मलिकजी से कहा 'देखिये, जो अतिथि लोग आये हैं, 
उनके लिए कुछ शौत पेय तैयार कर दीजिये” । उन दिनों वहाँ करीब रोज ताजा बनानास, 
fag, और कच्चा नारियळू-पानी तैयार रहता था d 


A 


^ किन्तु कुछ दिनों से एक नया पेय, जो मैं पहले कभी नहीं जानती थी, कई प्रकार की | 

सुगन्धित वस्तुएं, SRI केवड़ा सन्दळू, दुध आदि डाळ कर बनाया जाने लगा था । यह था ताजे f 
बेर का wed, ताकि थोड़ी-सी भी कड़वाहट-न रहे । साथ में आते fewer के बिस्कुट | 
TATUR हलवाई के यहाँ से बादाम की बर्फी, सन्देश, मीठे परवळ आदि । नये किस्म के | 
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aaa के साथ मिष्ठान्न नमकीन जो कुछ भी घर में था, मेज पर आ गया। “लीजिये 
ग्रहण कीजिये, आप इतनी गर्मी में कष्ट कर के झाये हैं, दूर य्ान्तिनिकेतन से--कहुकर में 
पास बैठ गयी । 


पर देखती है अतिथि दोनों हाथ जोडे हुए हँसते-हँसते शरबत के गिलासों के पांस, dH 
के वैसे ही बैठे हैं! मैंने फिर कहाः--'जी, यह तो मलिकजी ते बडे द्यौक से नया पेय तयार ' 
किया है।' (हम सव को पीना पड़ता है) उन्होंने केहा--'है तो ठीक । वेळ पत्र से भगवान 
शिव की आराधना होती है, बड़ी पवित्र वस्तु है, पर पहले मेरी एक कहानी सुन छीजिये । 
देखिये । एक था जाट, वह घर में रहते-रहते खेत में काम करते-करते और घर आकर अरहर 
या बाजरे की दाळ की खिचड़ी खाते-खाते तंग आ गया । एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि 
इस सप्ताह Š अपनी ससुराल जाऊंगा और मेरी वहाँ आवभगत व खातिर :होगी--आराम 
मिलेगा । माँ ने आशीष देकर कहा, "अवस्य जाओ बेटा ।' सप्ताह के अन्त में उसने सिर पर 
पगड़ी बाँधी; लाठी हाथ में ली; रंगीन तहमत बाँधी और नदी पार कर के ससुराळ पहुँचा । 
लोगों ने जामाता की लाठी पकड़ री, बड़ सम्मान से भीतर ले गये । कुशळ समाचार पूछा | 
आसन बिछाया | थाली परोसी तो जामाता साहब ने पानी का गिलास हाथ में लेकर थाळी 
के आगे दोनों हाथ जोड़ दिये, कहो--'हे अन्न देवता, मैं तो नदी पार करके मुश्किल से आया 
पर आप किस रास्ते से पहले ही पहुँच गये U थाली में भी वही पतली अरहर को दाळ थो 
या बाजरा की खिचड़ी । 


और फिर हंसते-हंसते कहा,--बहन जी ! बेर तो शाच्तिनिकेतन में बहुत होता है, आप 
आयेंगी तो इसको पेड़ों पर लगा दिखाऊँगा। मुझे कलकत्ता आकर भी इसी का रस-प्रसाद 
मिला, धन्यवाद । पर है बड़ा ठंडा, 9 लेता Ë U यह थी आचाय इजारीप्रसाद द्विवेदी जी से 
हमारी प्रथम He । उनके साथ थे शायद दुर्गादत्त पाण्डेय । वे बोले--'ओर मैं तो आप 
दोनों को छान्तिनिकेतन के लिए निमंत्रित करने आया हैँ । अवश्य आइये ।' š 


उन दिनों वे 'विशाल area’ में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं--बछाका; US, 
am, डाकघर आदि पर प्रतिमास ऐसा आकषक लिख रहे थे, जिसे में बार-बार समझते _ 
का प्रयत्न करती थी । s 


बादल घिर WS, धरती क्‍्यामल हो रही है, गीतों के स्वर उड़े जा रहे हैं। ओ रे नवीन 
ओ रे आमार काँचा, ओ रे सबुज ओ रे" अवूझ “š 


à vef 
o. 


i=) i 
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. की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। अच्छी लगी-'वे रिखती रहीं तो थोड़ी देर में पुरुष लेखकों से 
s निकल जायेगी।' (वह पत्र मिळ नहीं रहा) । पत्र पढ़कर मुझे बड़ा अचम्मा व उत्साह ह 
— सोचा, पुरुष स्त्रियों का भेद क्या.! मुझे तो अधिकतर अच्छी चीजें पढ़ने में ही आनन्द ' 


| १६ f f विदचभारतो पत्रिका | 
अन्धकार आलोक की छाया में जीवन-नदी घिर-घिर कर बही जा रही है। है विराट | 
तदी, अहृद्य निःशब्द तव जळ, अंविच्छित्त अविरल «8 निरवंधि--पुनः ख्पन्अरूप सौम | 
` इसीम--इत्यादि । उन दिलों मैं वहाँ बंगळा गोत, काजी e इस्लाम की कचिताऐ, 
कौतेन भी सीखने जाती थो । 'गोताझ्जलि' तो पहले qm थी; उनके कुछ उपन्यास 'गोरा' 
नौका git, ater की किरकिरी' (चोखेर बाली), बाद में 'कुमुदिनी', पहले हिन्दी में पढ़े थे 
किन्तु हिन्दी में उनकी अन्य अद्वितीय रचनाओं व कविताओं को देखकर मूळ बगळा में हो | 
'पढ्ने का अनुराग मुझे हुआ । वास्तव में विराट रवीन्द्र-साहित्य में अवगाहून करने समझने | 
और आनन्द लेने का श्रेय श्री To हजारीप्रसाद ट्विवेदी जी को ही है, जिनके माध्यम व साधना | 
से हमें यह अलौकिक रस प्राप्त हुआ d ! | 
कुछ दिन बाद शान्तिनिफेतन-यात्रा ms चतुर्वेदी जी, थ्री euge जी विद्यालंकार, | 
do geda जो के साथ हुई । हम दोनों ने अपने बच्चों को साथ लेकर प्रातः होते ही कोपाई | 
, नदी की ओर, पुनः आश्रम एवं आश्रम-वासियों के साथ कलामवन श्रीनिकेतन, उत्तरायण | 
में उद्यान आदि देखते हुए, सूर्यास्त के समय ब्यामली कुटिया में जो परम सौभाग्यद्याली कषण | 
ge के चरणों के. समीप बैठकर बिताये, वे चिरस्मरणीय & । तब भी श्री द्विवेदी जी सोथ | 
में थे। कुछ प्रश्नों के उत्तर में gene प्रसन्षतापूवंक पनी सवशे कहानियों--“समाषि! | 
“योस्ट-मास्टर? 'काबुछीवाला' आदि कथानकों व पात्रों का वर्णन करते हुए कहा कि वे संब | 
मुझे अपनी छोटी उमर में ही पद्मा नदी के तीर अपनी जमींदारी व देहातों में विचरते हुए | 
अनायास प्राप्त होते रहे | 4 
मैं यह सब सुन रही थी तो सहसा मेरे सामने वे आम्र, नारियल, We, TT देहातों f 
पोखरों के di पर गंजते हुए, स्वर up और पात्र सभी मुखरित हों उठे, जो प्राय वहाँ घूमने 3 | 
पर मिळते, व सुनाई देते थे । | 
गुरुदेव का परम पावन स्नेहसिक्त आशीर्वाद पाकर हम छोटे । 4 
तभी मैंने शायद वहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर कुछ लिख-लिख कर पत्र पत्रिकाओं | 
में भेजना आरम्म किया d E | 
तभी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर श्रीनगर चळी गयी । वहाँ अकस्मात्‌ पुज्य च चतुर्वेदी | x 
जी का पत्र मिळा कि do हजारी प्रसाद जी द्विवेदी छिखते हैं--/विश्ञाल area’ में सत्यवती जी | 
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ate राजबली पांडेय, भी गोविन्द प्रसाद केजरीवाल | 
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मिलता है | किन्तु यदि द्विवेदीजी से उच्चकोढि के विद्वान मेरी रचनाओं को पसन्द करते हैं, तो 
ठीक है। मैंने और भी उत्साह व प्रेरणा से 'विद्याळ मारत' में लिख कर सेजना que किया। 


फिर जब हम दिल्ली चले आये, तो कई बार इधर आने पर उनसे मिलता होता था। 
अनेक वार वे अपनी नयी प्रकाशित पुस्तक दे जाते ब मैं मेंगा लेती थी । 'विद्व भारती! 
पत्रिका प्रसाद रूप से मुझे मिलने छगी। E 


“हिन्दी साहित्य की भूमिका” “qa काव्य” आदि भी । किन्तु, जिस दिन उनकी “वाण "E 
की आत्मकथा' मेरे हाथ में आयी, जी अगाध प्रशांत सपुद्र में इत्र गया। कैसी अवोखी शेळी 
है ! प्राचीन कथानक को कैसे अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करनेवाले का कसा हृदय है | 


निपुणिका, निपुणिक, सुचरिता, भट्टिनी, (राज्यश्री) | और उनकी आस्था निष्ठा ! सम्पूर्ण 
वातावरण व उनके TS स्वंय वाण भट्ट । वर्षों तक क्या, आज भी मन में वैसा ही उतराता 
है। तव कुछ दिन वाद वे आये तो मैंने वधाई दी । खूब हसे, प्रसन्न थे । पुनः स्थिर हो कर 
कहने लगे -'कुछ agi बहनजी, “qq चरित' की प्रति हाथ में लेते और पढ़ते-पढ़ते सहसा जो 
सूझ गया, सोचा छिड डाळूं।' फिर कहा, ‘feet तो आप ही Sht I कहानी उपन्यास 
लिखना हमारा काम नहीं है ।' 
प्राचीन मारत के कळा-विनोद, मध्यकालोन बोध का स्वरूप-संत काव्य, ओर जाने 
कितना उनका साहित्य है, जिसके विषय में कहना ही क्या है | 'वे तो हमारे समृद्ध भारतीय 
जीवन का महान दिग्दशन एवं समस्त भारतीय संस्कृति का मंथन और प्राण हैं। 
इस प्रकार हम द्विवेदी जी के जीवन एवं साहित्य के उमय पक्षों को देख कर विस्मित 
होते हैं । एक ओर वैदिक काल से लेकर कबीर नानक आदि तक ऊंचाई, गहन रहस्यात्मिकता, 
वैराग्य, तो दूसरी ओर जहाँ जीवन की मधुमय घारा विछम्बित ळय से निरन्तर बही है-- | 
चमेली शेफाली जूही की गन्ध-बहार से झुमती अट्टालिकाए, उनमें झुमते नूपुर नृत्य गीत 
वेश-विन्यास, प्रसाधन, AHH, झुले, दोहृद,-नाटक आदि । > 
जब प्रिय कपिछा के विदेश से लौटने पर, आगे हिन्दू विद्वविद्यालय में काशी जाकर | 
अध्ययन करने का प्रश्‍न घर में उठा, तो मछिकजी ने आकर मुझसे कहा--'आप इसे काझी 
भिजवा रही हैं, पर वहाँ है कौन ? मुझें बनारस आदि पर विस्वास नहीं है ।” मैंने सुना और C = 5 
कहा कि 'यंदि यह आगे पढ़ना ही चाहती है डा० वासुदेव शरण अग्नवाळ्जी के पास, तो उनके | 
अतिरिक्त वहाँ अपने पण्डित हजारी प्रसादजी हें । उनका घर सबके लिए खुला है। मैं उन्हे 
fora Sit ।' gf, उन्हें मैं जानता है-- 
š 
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हुआ भी यही । जब तक कपिकाजी वहाँ elo अग्रवालजी के पास आती जाती रहीं, प्राय; | 
qr dst के घर ही ठहरतीं और उनके परिवार में हिळमिळ गयीं । उनके पुत्र ght 
षु, तितिळ, भारती, जगदीशजी लालजी, गिपी भैया ये सभी, उसे बडी वहन की तरह 
मानने et, और उनकी पत्नी (माँ) ने तो अत्यन्त स्नेह-मानपूयंक उसे रखा । वे भी जब दिल्हो 
आते तो हमें मिलते ये । एक बार तो यहाँ एक-आध दिन set भी थे । इस सहृदयता-पण 
व्यवहार के लिए मैं द्विवेदी परिवार की अत्यन्त कृतज्ञ Ë । 
फिर जब वाराणसी में उन्होने अपना नया निवास-स्थान “शान्ति कुंज’ का निर्माण | 
किया तो हर मंगलमय अवसर, तथा विवाहोत्सवों पर संस्कृत इलोकों से मण्डित निमंत्रण | 
अवस्य ही आता था । | 
प्रवततां प्रकृतिहिताय पाथिव: 
सरस्वती श्रुत महतीं महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभंव परिगत शक्तिरात्म All 


t< 


दिल्‍ली आकर इधर ठहरने का आग्रह कई बार मैंने उनसे किया, किन्तु सदा ही कुछ न 
कुछ बिलम्ब या असुविधा उन्हें पड़ती ही रही । कभी सलाह बनती और कमी नहीं । किन्तु | 
आखिर एक बार तीन-चार दिन के लिए आकर ठहरे ही । स्वर्गीय विद्वान पण्डित श्री राजः | 
बली पाण्डेय जी साथ में थे वे दिन स्मरणीय हैं | *''*** प्रायः चाय के समय मेज पर सभी | 
बिराअते थे । हँसी विनोद और कई. चर्चाएं शुरू हो जाती थीं जिनमें सव भाग लेते थे। 
प्रायः मैं ही उनसे तपोवनों, आश्र कुंजो, शिरीष, अशोक, मौलश्री, कदम्ब, मन्दार आदि 
मारतोय वृक्षों, ware, औषधियों के बारे में प्रश्‍न करती थी--कहाँ से मिल सकते हैं ! 
क्योंकि हम दोनों ही चाहते थे--सरस्वती नदी के तट पर एक पुष्पित वाटिका का | 
निर्माण करें। c | 


एक बार मैंने पूछा, 'जी, देखिये, प्राचीन मारत में ऋषि-मुनियों के लिए कन्द मूल आदि 
के अतिरिक्त कौन से फल वहाँ होते थे चे कैसे निर्वाह करते थे P उन्होंने जोर से उसी | 
स्वाभाविक हँसी में कहा--'बहून जी, नीम बबूल कदछी फल कचनार आदि और आम की | i 
तो होगी ही और हाँ 'कटहल” जो खुब पक कर तैयार हो जाता, तो जटाजूट wae 
साधु जनों के सिर पर Ze भी पड़ता था--और किसी-किसी की तो खोपड़ी भी हट ji 


: होगी । पाकी गाय का दुध और बया !' सबने खूब तालियाँ बजायीं। 


€ 
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: स्यांनीय 'हिन्दो भवन? की स्थापना का fre जो १९५२ में बसन्त के दिव हमारे यहाँ 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों को निमंत्रित करके किया गया तो द्विवेदी जी भी थे और जब भवन 
का कायं चालू और सम्पन्न हो गया घो कई बार वे वहाँ पधारते थे--किन्तु अधिकतर ये 
itfgat पुनः नाथे wary में सघन छायादार पेड़ों के नीचे ही होती थीं। 4 

जब उन्हें q श्री सुधीर रंजन खास्तगीर जी को 'पद्मभूषण' से सम्मानित किया गया ता 
एक समा एवं मिळन-गोष्ठी का आयोजन किया । वे" अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में थे। तब उनका 
अत्यन्त परिमाजित और ओजस्वी भाषण हिन्दी के आधुनिक साहित्य पर हुआ d 


दिन निकलते गये । कुछ ही वर्ष हुए श्री रामनवमी के दिन 'रामचरितमानस' पर सप्र: 
हाऊस में उनका प्रवचन था । दिल्ली के प्राय: विश्वविद्यालयों के आचायं, छात्र-छात्राएँ, संसद- 
सदस्य और साहित्य-अनुरागी सज्जन एकत्रित थे । उल्छसित श्रोताओं का उमड़ता हुआ 
समूह केसा शोमायमान था ! वह समा पीत पुष्पों और मालाओं से सुसज्जित व चारों ओर से 
अळंकृत मंच पर बैठ कर वे स्वयं वैसे ही मधुर वाणी से सम्बोधित व अनुप्राणित कर रहे थे, 
जैसे उनकी पुस्तकों में राजशेखर आदि कवियों का वर्णन आता है । 

“मवानी शंकरो «RU, की स्तुति व बन्दना से प्रारस्म करके उन्होंने गुरुगम्भीर वाणी से 
रामायण के नारी पात्रों के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा प्रकट को । उमा, लक्ष्मी, सरस्वती 
uf स्वरूपिणी दुर्गा, जानकी, आत्रेयी, कौशल्या, सुमित्रा--कोई माता पुत्री बहन सखी 
रूप धारण कर संसार चक्र को चला रही हैं--इन्हीं से जगत विकसित, Tage और मनोहरता 
से मरा है । इनके बिना जीवन शुष्क व नीरस है । मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ । 

पुनः महाकवि तुलसीदास जी ने जैसे-जैसे जन्म मरण मिलन विछोह व्याकुळता मित्रता 
का वर्णन पिरो कर सम्पूणं ब्रह्माण्ड को चित्रित किया है, बैसे ही दोहे चोपाई Seal में ऐसा 
अलौकिक वर्णन किया, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है--सभा मन्त्र-मुर थी । 


उनके मंच से उतरते ही मैने जाकर प्रणाम किया, कहा--- मन आनन्द से भर गयो !' 
वे स्वयं भी गदगद्‌ हो रहे थे । Ses मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिये और 
इतना ही कहा--बहन जी ! * 

सन्‌ ७८ में अन्तिम बार सम्भवतः मकर संक्रान्ति के दिन प्रात:काळ ही वह सव्य मूत. - 
५/९० कनाट सरकस के दरवाजे पर आ खडी हुई | बाहर सघन कुहरा और ठंड काफी थी। | 


गम कपड़ों व टोपी से ढके हुए थे । साथ में थे उनके सुपुत्र लालजी और एक छोटी बच्ची। | 


मैंने आखय से कहा, 'कितने वर्षों बाद; आज तो बड़ा थुम दिन है । आपके आते से मुझे अपार> | 
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waqar हुई ।? वे वास्तव में मुझे सांत्वना-भरे शवद कहना चाहते थे, क्योंकि श्री मलिक जो 
क़ आकस्मिक निधन के बाद से वें मुझे मिल नहीं पाये थे । तो भी मैंने कई अन्य प्रसंग 
bw दिये, कहीं उनके आसू न आ जायें । प्रिय कपिला से भी ये मिलना चाहते ये--पर पह 


यहाँ नहीं थी । 


कण्वाश्रम के बारे में मी बातचीत हुई | मैंने भी वहाँ की यात्रा की थी और उन्होंने भी। 
कहा, 'वह बड़ा रमणीक स्थळ है--मैंने उस पर fear भी है V 


सभी कालीदास समारोह तो उज्जैन में ही होते हैं,--तो देखिये, दोनों को मिलाया मो | 


जा सकता है ! मैं प्रयत्न करूंगा V 


आगे के लिखने के विषय में मेरे पूछने पर उन्होंने कहा-'मन में बहुत कुछ है । कई पुस्तक | | 
लिखना चाहता है; पर इधर तबीयत ठीक नहीं रहती--आधे सिर में हल्का-सा दद रहता | 
है। किन्तु उपनिषदों के आधार पर 'अनाम दास का पोथा? लिखा है, देखियेगा ।' और जाने | 


कितनी त्राते हुईं । 


जाती बार उन्होंने आग्रह किया कि आप अवश्य बनारस आयें, मैं अपना कुटीर ' 
दिखाऊँगा । वहाँ समी प्रकार के पेड़ आम, कचनार, चम्पा आदि लगा रखे हैं और भारतीय _ 


कला भवन एवं अन्य दशनीय स्थानों पर रे चळूंगा U पुनः एक बार दृष्टि डाळ कर चारों ओर | 


चर में ऐसे देखा, शायद उन्हें स्मरण आ रहे थे वे दिन, जब यह घर उदू-हिन्दी के लेखकों | x 


की कविताओं व रचनाओं द्वारा हंसी-विनोद के स्वरों से छाया रहता था । 


वैसे ही हाथ पकड़ कर सजल नेत्रों से ऐसे भरे स्वर में कहा, 'अच्छा चलता g, कि मेरा 


मन बरबस उदास हो गया । 


और वह विशालकाय, सम्भ्रान्त वराह-सी मूर्ति धुंधळे प्रभात में दिल्ली की उलझी-सुलझ्ी | 
सड़कों से पार हो गयी--दुर अति दूर, अनेक दुर, अपने अन्य स्नेहीजनों से मिलने-बिछुडने l | 
जीवन अविराम गति से चळ रहा है । अन्तहीन समय में किसी को पीछे मुड़ कर देखने की 


फुसंत नहीं । पर बरसों qd उन्होंने मुझे अपने सुन्दर अक्षरों में छिख दिया था-- | 
'हीरा पायो गाँठ, गठियाओं । 


आचायं द्विवेदी जो वास्तव में स्वयं ही हीरा पुरुष थे, एकदम fare, किन्तु आत्मीयता 
सौजन्यता, तेजस्विता से परिपूर्ण । E 
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न जाने किस जळ के छोंटों से आज अचानक स्मृति-पुंटळ को ag ‘Tesla’ स्पष्ट हो उठी । 

धांति-निकेतन का वह छोटा-सा तीन कमरों का मकान | कमरों के आगे 'टाना बराण्डा? । 
बराण्डा एक ओर से खुला, दूसरी ओर से तीन फुट ऊंची रेलिंग से घिरा । बीच बीच में 
एक दो खम्भे--ईटों के (काँक्रीट के नहीं) । शाम पाँच के आस-पास का समय | भयंकर प्रचण्ड, 
बंगाल का 'साइक्लोन?, आंधी वेग । सनु १९४२ (बाद में बावूजी से सुना था) । बराण्डा के 
दुसरे खम्भे से प्रायः दो फुट दुर एक नीम का पेड़ है । आँधी का वेग उसे उखाडने के लिए 
कटिबद्ध है । तीन छोटे-छोटे बच्चे और एक वयस्क व्यक्ति, Fe से पानी खींचने की रस्सी 
के सहारे उस नीम वृक्ष को बचाने में छगे हैं । 


वयस्क व्यक्ति रस्सी का एक छोर तीनों बच्चों को पकड़ा देता है, दूसरे छोर से ताबड़- 
तोड़ नीम के पेड़ और बराण्डा के एक खम्मे का तीन-चार चक्कर घुमाकर दुसरा छोर 
. पकड़कर, बराण्डा के अन्दर आ जाता है। एक छोर लेकर तीनों बच्चे स्कीइंग की मुद्रा 
बनाकर इधर-उधर हो रहे हैं । दूसरे छोर को लेकर वह वयस्क व्यक्ति स्कीइंग की मुद्रा में 
इधर-उधर फिसळ रहा है । तीनों बच्चे और वयस्क प्राणपण से नीम के पेड़ को बचाना 
चाहते हैं। तूफान के हर वेग के साथ उनकी मुद्रा में अळग-अळग कोण बनता है । लेकिन 
कौन बचा सकता है उस नीम के पेड़ को ? क्रमशः बच्चों के हाथ का कसाव ढीला पड़ते 
BTM हे । कोमळ gufeqt को काटतो हुई नारियळ की रस्सी खिसक जाती है । तीनों 
बच्चे “बाबूजी !' कहकर चीख उठते हैं । हाथ मरने लगते है । सबके हाथ ळाळ हो गये हैं । 
पेड़ गिर जाता है । 


आज सोचतो हूँ कि बच्चे तो बच्चे थे, पर वह वयस्क व्यक्ति क्यों ऐसी नादान चेष्टा 
करता है ! लोग उसे 'विद्वान' कहते हैं। “पंडित' कहते हैं । क्या उसे पता नहीं था कि यह 
काळरूप आँधी आती ही है, नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए ? कया उसे पता नहीं था कि मनुष्य इस . 
“साइक्लोन' से लड़ नहीं सकता ? या उसे मनुष्य की giu अजेय शक्ति पर इतना विकास था ? 
या वह हार मानना नहीं जानता था ? शायद W कुछ जानता हो । पर, प्रयत्त करना मी तो | 
इसी मनुष्य का घमं है । y dk gc dt 
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. मेंगवा । फोन नम्बर नोट कर ळे। रात को ज्ञायद जरूरत पड़े ।' अबकी बार मेरे पैरों Š : 


२९ विश्वभारती पत्रका 

और फिर मैं देखतो है कि प्रायः २७ साल बाद हम--हम भाई-बहन, बन्घु-बान्पव । 
(ळकर फिर वही नादानी का काम करते हैं। एक वार फिर हम उस कालख्पी uhi | 
ळडने को तैयार होते हैं। अनेक अनुमवी, विज्ञ, डॉक्टर नयो-तयी दवाओं-इन्जेक्शनों के | 
qq उस वट वृक्ष को बाँधने की SET करते हैं, जिसको छाया में आजीवन आराम से, | 
निश्चिन्त माव से रहते आये हैं। पर क्या कमी कोई सफळ हुआ है इस कालरूप आँधी से | 
लड़ने में ? १९ मई १९७९, वहीं सायं पाँच बजे के आसपास का समय । सारे प्रयलों के | 

बाद भी रस्सी खिसक जाती है। हम सब “बाबूनी चोखकर खामोश हो जाते हैं। और | 

जरूम ? जस्म है, पर दिखाई नहीं पड़ता । हृदय की शिराओं को रह-रहरुर जोर-जोर से वहू | 
नोचता रहता है। 

कभी-कभी उस qÀ us Sto बनर्जी की करुण हँसी प्रत्यक्ष दिखायी पड़ती है। १६ 
मई को उन डॉक्टर साहब से मिलने गयी थी । डॉक्टर से बार-बार पूछती हँ--'क्या वावूबी 
ठीक नहीं हो सकते ?' मेरी व्यग्रता, अकुलाहट देखकर शायद वह डॉक्टर, जो बहुत आँधियां 
देख चुका था, सोचता होगा कि यह्‌ कैसी भूखे है, मृत्यु सामने खड़ी है, इतनी सामने कि 
जरा-सी स्थिरता से बैठे तो स्पष्ट दिखायी पड़ती है । उसकी छवि घुंधली भी नहीं है। | 
em है। डॉक्टर कह रहे G— aq में क्रिकेट बॉल जैसा एक ट्युमर हो गया है । ऑपरेशन 
इस उम्र में रोगी झेल नहीं सकता ।” फिर भो मैं पूछतो हूँ कि “mr कोई उपाय नहीं है! 
कया बम्बई के टाटा इन्स्टीच्यूट से या बाहर से किसी हिंम्मती डॉक्टर को qaraq 
डॉक्टर हसता है । ऐसी हँसी--जिसमें एक साथ क्या-क्या था ! पर उसं समय तो मुझे यही 
लगा था कि उसको हँसी में आशा की किरण ही है । शायद फिर वही 'जब तक साँस तब | 
तक आस' वालो बात वुद्धि को आच्छन्न करके हृदय को भ्रमित कर रही हो । 


“भ्रम | नहीं डॉक्टर इसको ज्यादा प्रश्नय नहीं देते । हाँ, एक बार कुछ महीने पहले | 


| 


“बनारस में भी तो यह अनुभव हुआ था । डॉक्टर ने अपनी छान-मण्डळी के साथ बाबूजी के | 


कमरे से बाहर कॉरीडोर में बुलाकर मुझे स्पष्ट शब्दों में ही कहा था--'अब यह लास्ट हरा 
एळ० एस० डी० & | इससे २४, ३६,.... घण्टे और” । आप अपने माई-बहनों को बुश | 
लें ।' पैरों के नीचे से धरती खिसक जाने का अनुभव मैंने उसी दिन किग्रा था । और आज | 
१८ मई को डॉक्टर फिर अपना acter निभा रहे है--देखिये, ““ आप नये वस्त्र आरि | 


नीचे की धरती नहीं खिसकती p अबकी बार सामने माँ दिखायी देती हैं और मैं सहा 
पहले से भी अधिक मजबूत हो जाती हूँ as माई उसी दिन बनारस से आते हे मी उ | 
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और ! पेड़ फिर गिर गयां EE] 


खादी सिल्क का नया कपड़ा लाने को कहती हूँ । भाई मेरी ओर देखता है, एक शब्द भी 
*नहीं पूछता । चला जाता है । मैं सव भाई-बहनों को धीरे-धीरे यह वात बता देती हूँ । सब 
चुपचाप स्तब्ध माव से इस सत्य को सहने के लिए तेयार होते'हैं। अब भ्रम नहीं है--सामने 
काळ नग्न रूप में खड़ा है । निष्ठुरता से दरवाजा खटखटा रहा हे । और नहीं Ghat, AT- 

वाजा तोड़कर अन्दर भा गया है । कमरे की लाल वत्ती जल जाती QUO ; 


और फिर छह महीने वाद ही फिर एक बार हम सव एक और पेड़ के इदं-गिदं रस्सी 
बाँधते हैं। माँ के इदं-गिदे । माँ का मन-प्राण तो उस विशाल वटवृक्ष के साथ ही sae 
गया था । जी रहा था केवळ रक्तहीन शरीर । लगातार ढाई वर्षों से ब्लड ट्रान्सपयूजन” के 
सहारे यह शरीर जी रहा है, लेकिन अव नहीं--जीवन की सर्वस्व पूजा, कर्म, मावना -- 
सवका आधार ही जब खिसक गया तो वह किसके सहारे जिये ? क्यों जियें ? फिर मैं सोचती 
हैं जिस वातावरण में, जिन संस्कारों में, माँ पछी थीं, उन्हें माँ ने कैसे छोड़ा होगा-- 
माँ स्पष्ट शब्दों में कहती हैं fragt ठीक हुआ । तुम्हारे बावुजी को ही पहले जाना चाहिए 
था । मगर मैं पहले जाती तो तुम्हारे वावूजी सह नहीं पाते !' मॉ यह क्या कह रही हैं ? 
क्या यह संस्कारमयी हिन्दू महिला का कथ्य हो सकता है? पर मैं जानती हुँ कि माँ 
बाबुजी के लिए कया थीं । मैं समझती हूँ कि “मावना' की किंस गहराई में ही ऐसी कामना 
पैदा हो सकती है । अन्तिम और सबसे हृदय-विदारक वेदना कौन सहेगा ? इस होड़ में माँ 
जीत जाती हैं। जीतकर चली जाती हैं। द्रान्सफ्यूजन' रूपी रस्सी फिर एक बार fenes 
जाती है ! 


3 Oo 
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` बनाना होगा । देखना होगा कि उसके ग्रहण करने का मागं सर्वत्र सुगम हुआ है या नहीं " | 


अपनो amd 


[विदवभारतो पत्रिका (हिन्द) का प्रकाशन जनवरी १९४२ से 
प्रारम्भ हुआ था t उसके संपादक do हजारी प्रसाद हिवेदो लिखित 
प्रथम संपादकीय को यहाँ उद्धृत किया जा रहा हे ।- संपादक] 


बश्वभारतो पत्रिका | 
शान्तिनिकेतन में हिन्दी-मवन की स्थापना के अवसर पर स्वर्गीय गुरुदेव ने यह va | 
प्रकट की थी कि विद्वमारती से एक ऐसी हिन्दी पत्रिका प्रकाशित हो, जिसके द्वारा भारतवर्ष | 
की साहित्यक और सांस्कृतिक साधना का जो कुछ सर्वोत्तम है, उसका नित से प्रचार | 
ओर उन्नयन होता रहे | भारतवर्ष की वतमान अवस्था का विश्लेषण करके उन्होंने दिखाया! | 
था कि देश आज जिस प्रकार नाना भांति की संकोणंताओं का शिकार-बनता जा WD | 
उससे रक्षा पाने का सर्वोत्तम साधन साहित्य ही है। एक बार उन्होंने कहा था "sms | | 
हिन्दू-मुसळमानों का छज्जाजनक विद्वेष देश को आत्मघात की ओर प्रवृत्त कर रहा है, उस | | 
जड़ में है सारे देश में फैली हुई अबुद्धि । हमारी निर्घततारूपी अलक्ष्मी ने अशिक्षित अबु | | 
की सहायता से ही हमारे माग्य की नींव उखाडने के काम में जासूस लगा दिये हैं; अपे | | 
आदमियों को ही वह शत्रु बनाये दे रही है, विधाता को हमारे विरुद्ध किये दे रही है । बत | 
में अपना सवंताश करने की हमारी जिद यहाँ तक बढ़ गयी कि आज हम अपनी हो भाषा को | 
तोड़-फोड़ डाळने की कोशिश से भी बाज नहीं आ रहे । सब तरह के मतभेद होते हुए a | 
शिक्षा और साहित्य का जो उदार क्षेत्र एक-राष्ट्रीय मनुष्यों के मिलने का स्थान है, वहाँ गी | 
हमारा काँटे बोने का उत्साह कम नहीं हुआ--जर' मी लज्जित नहीं हुआ । हम दुःख पा d 
हैं; किन्तु देश जर में फैली हुई अशिक्षाग्रस्त हेयता ने हमारा मस्तक जुरूर नीचा कर fet | 
है, हमारे समस्त महान उद्यमों को व्यथं कर दिया है । राष्ट्रीय बाजार में राष्ट्र के अधिकार si 
लेकर मोल-तोल का द्योर-गोळ कितना ही क्यों न होता रहे, वहाँ गोल-टेबिल के मेंबर ' 
प्रतीकार की कुंजी नही. मिळ सकती । नाव के नीचे जहाँ बन्धन ढीळा है, वहीं हमे a 
हाथ रूगाना पड़ेगा । इसके लिए सबसे पहले आवस्यक है शिक्षित मन । विद्यायतनों के TO 
शिक्षा देने का उपाय है--साहित्य | मगर उस साहित्य को सर्वाङ्गीण रूप से शिक्षा का qs 
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अपनी बात २५ 
सर्वांगोण साहित्य qur ë ? 

सर्वांगीण साहित्य से उनका जो कुछ तात्पये था, वह उन्हीं के निम्नलिखित वक्तव्य से 
स्पष्ट हो जाता है--''यह बात माननी ही पड़ेगी कि हमारा आधुनिक साहित्य वर्तमान युग 
के अन्न-वस्त्र से प्रतिपालित हुआ है । इस साहित्य ने नयो रोशनी की छूत हमारे मन में छूगा 
दी है, लेकिन हमें पनपानेवाली असली खुराक तो वह उस पार से छा ही नहों रहा है । जो 
विद्या वर्तमान युग की चिन्ता-शक्ति या विचारधारा कौ विचित्र आकार में प्रकट कर रही है 
और विश्वरहस्य के नये-नये हार खोल रहो है, हमारे साहित्यिक मुहल्ले में उसका आना- 
जाना नहीं के बरावर है । ““पादचात्य देशों के मन और प्राणों को वहाँ की अपनी विद्या, 
| अपनी शिक्षा और अपने साहित्य ने क्रियाशील कर रखा है। इन सबने मिळ कर पर्चिमी 
|. देशों की कार्यंशक्ति की अथक उन्नति को है, इन सबके send से ही वहाँ का उत्कष है ।” 
इस देश में भी ऐसे ही सर्वांगीण साहित्य की आवस्यकता है । केवल भावुकतामूलक साहित्य 
यदि उत्पन्न होता रहा तो वह निरिचतरूप से क्षतिकर होगा । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित 
किया था कि चूंकि “हमारे साहित्य में रस का ही प्राधान्य हो गया है, इसलिए जब कोई 
असंयम या चित्तथिकार अनुकरण के नाले से होकर इस साहित्य में प्रवेश करता है, तो वही 
प्रधान हो उठता है और हमारी कल्पना को रुग्ण-विलासिता की ओर बहाकर बीभत्स कर 
देता है । प्रबल प्राणशक्ति जब जाग्रत नहीं रहती, तो छोटे-छोटे विकार मो बात की बात में : 
| wees फोड़े बन जाते हैं । हमारे देश में इसी बात की आशंका है.।'” 
साहित्य फेसा हो ? 

एक तरफ तो हमारी वतमान अवस्था में साहित्य विद्या और शिक्षा का सबसे मजबूत 
वाहन है और जो कायं देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय विदेशी भाषा का आश्रय ग्रहण करने 
| के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मी करते का मार लिये हुए हैं, और दुसरी तरफ केवळ 
| भावुकता से पूणं होते रहने के कारण उसके अवांछित दिशा में जाते का अय है। इसलिए 
¦ उन्होंने बार-बार ऐसे साहित्य के प्रचार और उन्नयन की बात कही है, जो सर्वांगीण हो; 
| 
! 
j 


UNUS EU del. sb. £P Tv a Sm s. LU Sm स य धळ s 


जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को समान माव से विकासशील बता सकता हो ओर ज्ञान, 
कमं, और प्रेम में से किसी एक की मी उपेक्षा या अतिरञ्जना न करता हो । उन्होंने स्वयं. 
ऐसे साहित्य की सृष्टि करके मागे प्रदर्शित किया है । यह भी जरूरी š Fe हमारा यह साहित्य 
हमारी सवंश्ने सांस्कृतिक साधना का न केवळ अविरोधी हो, बल्कि उसे जीवन में qued | 
उतारने में सहायक मी हो । उस साधना को उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है मारतीय 


समाज भेद-बहुळ है । यहाँ नाना भाषाएँ, नाना धमे और नाना जातियों हैं ।-,इसी कारण. 
Y | 3 
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२६ š विश्वभारती पत्रिका | 
मारत के ममं की वाणी ही ऐक्य की वाणी है । इसी कारण जो भारत के यथाथं श्रेष्ठ महू 
पुरुष हुए हैं उन्होंने मनुष्य की आत्मा-आत्मा में सेतु निर्माण करना चाहा sme 
आचार ने भारत में नाना आकार में भेद को ही मजबूत कर रखा है, इसीलिए भारत à 
श्रेष्ठ साधना है--बाहर के आचार को अतिक्रम करके अन्तर के सत्य को स्वीकार करना। 
परम्परा से भारत के महापुरुषों का. आश्रय लेकर यही साधना की धारा चिरकाल से पद 
आ रही है । | 
हमारा यह प्रयत्न : | 
गुरुदेव ने 'हिन्दी-मवन' की स्थापना के अवसर पर जिस पत्रिका के प्रकाशन की इच्छा | 
प्रकट की थी, वह इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर | बहुत दिनों तक अर्थामाव के कारण छू 
इच्छा कार्यरूप में परिणत न हो सकी । अत्यन्त हष का विषय है कि आवागढ़-नरेश warm 
सूयंपाळ fag जी की उदार सहायता से वह योजना पूरी होने जा रही है। आपने d 
अग्रणी होकर एक ऐसी पत्रिका निकालते की इच्छा प्रकट की है। “विश्वमारती पत्रिका 
उसी इच्छा का परिणाम है। हमें अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस पत्रिका डे 
प्रकाशन का बहुत-कुछ आयोजन यद्यपि गुरुदेव की जीवितावस्था में ही हो चुका था, VG 
उनकी बीमारी और स्वगंवास के कारण उसमें विलम्ब. होता ही गया । i 


यहाँ हम इतना और भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि “विश्वभारती पत्रिका qd 
विद्वमारती के ही तत्त्वावधान में प्रकाशित हो रही है, तथापि उसका कमंक्षेत्र केवळ विसं 
मारती का विद्यापीठ ही नहीं हैः वह बहुत विशाळ है । वह समस्त देशवासियों की कृपा बो! | 
शुभेच्छा के बल पर ही निकलने जा रही है । देश के चिन्तानायकों कलाकारों और smit 
के सहयोग की तो उसे और भी अधिक जरूरत है । इस पत्रिका को स्वर्गीय कविगुर ह 
अनुरूप स्मारक बनाने के पुण्य काय में हम सबका सहयोग पाने के हकदार हैं । 


प्रान्तीय साहित्यों का अध्ययत्त 


इस विद्याळ देश के साहित्य-निर्माण का क्षेत्र भी बहुत विशाल है । भिन्न-मिन्त . E 
भाषाओं में जो कुछ साहित्य बन रहा है और बनेगा उसके साथ प्रत्येक देश-प्रेमी का TE 
होता रहे, यह वांछनीय है । इसीलिए इस दिला में देश के विचारशीळ नेताओं ने कई बी. 
प्रयत्न किये हैं । यह प्रयत्न आंशिक रूप में अब मी जारी है । हिंदी-मवन को स्था । 
अवसर-पर गुरुदेव ने भी इस महार काये को ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट निया 
वस्तुत: FEAT की एकता को इढ़ृतर और स्थायी बनाने के जितने भी उद्योग दी (| 
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अपनी बात २७ 


साहित्यिक विचारों के आदान-प्रदान का उद्योग प्रमुख है । हमें जहाँ तक मालूम है, इस 
दिशा में जो कुछ काये हुआ है, उसमें अधिक जोर रस-मूलक साहित्य के अध्ययन पर ही दिया 
गया है । निस्सन्देह यह कोई छोटी वात नहीं है । पर प्रान्तीय साहित्यों के अध्ययन का 
उद्देश्य कुछ और विशाळ होना चाहिए । यदि केवळ cages साहित्य ही अध्ययन का उद्देष्य 
हो तो प्रान्तीय साहित्यों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है और शायद एकाध प्रदेश और 
भाषा का साहित्य तो उपेक्षणीय मी हो सकता है। हमारा विचार है कि प्रान्तीय साहित्यों 
का अध्ययन समूची जनता को समझने के लिए होना चाहिए । वे समी भोगोरिक, ऐतिहासिक, 
माषागत और जातिगत विशेषताएं हमारे अध्ययन की वस्तु होनी चाहिए, जिन्होंने किसी 
प्रान्त को अळग व्यक्तित्व दिया है । इस दृष्टि से लोक-गाथाएँ, छोक-गीत, पुजा-पावंण की 
विधियाँ, रीतिरस्म, लोकोक्तियाँ, व्यवस्थापक निबन्ध, धार्मिक प्रेरणा देनेवाळे पुराण ग्रन्थ 
और शास्त्रीय सिद्धान्तों तथा पौराणिक कथाओं की लोकप्रचरित व्याख्याऐ--आदि विषय 
बड़े यत्न से अध्ययन किये जाने चाहिए । सुप्रसिद्ध जमन पंडित जाजं वळर ने सनु १८९७ ई० 
में भारतीय विद्या के सर्वाङ्गोण अध्ययन के लिए एक योजना बनायी थी, जो तीस देशी- 


. विदेशी विद्वानों के सहयोग से परिचालित की गयी । इस योजना के अनुसार अंग्रेजी, फ्रेंच 


और जमंन भाषाओं में जो पुस्तके लिखी गयी हैं, वे भारतीय-विद्या-प्रेमियों के अपूर्व अध्यवसाय 
की उत्तम निदशंन हैं । हमारा प्रान्तीय साहित्यों का अध्येतव्य वही तो नहीं होना चाहिए 
जो इन पंडितों का था, परन्तु हमारा उत्साह और अध्यवसाय er ही होना चाहिए । 
इन पंडितों का प्रयत्न शास्त्रीय था, क्योंकि वे अधिकतर भारतीय साहित्य के प्राचीन अगो 
से ही संबद्ध थे। परन्तु हमारा प्रयत्न रचनात्मक होना चाहिए । प्रान्तीय साहित्यों का 
अध्ययन भावी भारतीय समाज को दृष्टि में रखकर हो तो अच्छा है; क्योंकि इस समय जो 
साहित्य बन रहा है, वह प्राणवात वस्तु है; उसमें विकास होने की संमावना है, जब कि 
प्राचीन विद्याओं की सीमा निश्चित हो चुकी है। 'विश्‍्वमारती पत्रिका! अपची शक्ति 
मर इस दिश्या में प्रयत्न करेगी । इसी अंक में श्री क्षितिमोहन सेन शास्त्रीली के लेख से 
हम इसका श्रीगणेश कर रहे हैं। अपने देश के विद्वानु लेखकों का ध्यान इम इस ओर 
SUPE करते हूं । —Zo fe 


m) 
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कालिदास संबंधी व्याख्यान 


[ज्ञान्तिनिकेतन से जाने के बाद भो 'हिन्दी-भवन' के प्रति पंडितजी का 
स्नेह बराबर बना रहा । कभी भी यहाँ से निमन्त्रण जाने पर अपनी 
कर्म-व्यस्तता के बावजूद थे अवदय आ जाया करते थे। हिन्दी-भवन 
में किसी भी विषय पर व्याख्यान देने पर उसमें झान्तिनिकेतन और 
गुरुदेव को स्मृतियां, अवश्य रहती । हिन्दी-भवन में विश्वेशवरछाल 
मोतीलाल हलवासिया स्मृति भाषण माला के अन्तर्गत प्रदत्त पंडितजी 
के तीन व्याख्यान यहाँ दिये जा रहे हैं। इन भाषणों को उस समय 
टेप पर रिकॉर्ड कर लिया गया था ।--संपादक] 
तिथि: २ अगस्त, १९७६ So 
मित्रो, 
मुझे इस स्थान पर आने पर ' gaa का बराबर स्मरण होता है और Tq जगह है जहाँ | 
पिछले बीस वर्षों से लोटते-पोटते, लिखते-पढ़ते, नानाप्रकार के झंझटों-कठिनाइयों में रहते हुए 
भी बड़ा आनन्दपूणं जीवन व्यतीत हुआ । इन स्थानों को देखने पर सम्बन्धित घटनाएँ याद 
आती हैं। एक बार मेरे घर गुरुदेव आये थे । यहीं रास्ते में उनकी गाड़ी फंस गयी थी। 
| मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ, रास्ता ठीक बना दिया गया । पुरा गुरुदेवमय है यह स्थान | में | 
| तो इतना ही गवे कर सकता हूँ कि यह जो लौ है, उसो दिये से जलायी हुई है । केवळ | 
| शान्तिनिकेतन में ही नहीं, सारे देश में लोग उनकी बातों को सुनने का बड़ा आग्रह प्रकट करते | 
| š । जबरदस्त उत्सुकता देखी iR लोगों में और अब तो-- 

: या रसना ते सुनी बहु बातन 
ता रसना d चरित्र गुन्यो करे, 
आँखिन में जो सदा रहते 

m - « तिनकी यह कान कहानी सुन्यो करें d 


यह स्थिति है, जो सदा आँखों में रहते थे, कानों द्वारा उनकी कहानी सुननी पड़ती है। s 


> 


रसना के द्वारा उनकी कहानी कहनी पड़ती है । हम छोग परम सोमाग्यशाली थे कि उनका _ 
C स्नेह पा सूके और यहाँ रह कर कुछ लिल-पढ़ सके, कुछ काम कर सके । वह स्मृति बराबर 


c 


: 3 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 
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बनी रहती है । तो जब आप कहते हैँ कि यहाँ आकर कुछ व्याख्यान दो, अर्थात्‌ अपनी विद्या 
का प्रदर्शन करो तो भन बड़ा संकुचित होता है कि यह पुण्यस्थळ कोई सीखने की जगह है 
qr सिखाने को ? हालाकि काम ही करते थे पढ़ने-पढ़ाने का, लेकिन वस्तुः हुम छोग विद्यार्थी 
थे उनके । उनकी कृपा से ही कुछ हो सका feat अवसरों पर, मुझे याद है जब मन में 
किसी प्रकार उदासी का भाव आ जाता था, तो उनके स्पर्शमात्र से मन में फिर से नया उत्साह 
आ जाता था । मैंने तो 'महापुरुष' का लक्षण बदल दिया है, गुरुदेव के संपक में आने के वाद | 
पता नहीं आप लोग किसको 'महापुरुष' कहते हैं । मैं तो उसको महापुष्ष महामानव कहता Z, 
जिसके पास जाने से आदमी अपने को ऊँचा अनुभव करे। जिसके पास जाते ही आपकी 
हेनता और दीनता खत्म न हो जाय, उसे मैं ‘wages’ नहीं मानता Ë । मगवान्‌ की कृपा से 
बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिळ चुका हूँ, लेकिन दो-तीन व्यक्ति ही और उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति 
रवीन्द्रनाथ ही ऐसे थे, जिनके पास जाने से, पाँच मिनट पास 422 से ळगता था कि मैं 
किसी विशेष काये के लिए भेजा गया हूँ इस दुनिया में, ऐसा उत्साहित करते थे । 


आपको क्या बताऊ ! मैंने 'अवतार' का अथं समझा है उनके सम्पक में आने से । उतरना, 
अवतार माने उतरना, उद्धाव माने ऊपर उठाना । यह तो अवतारवादी देश ही है, लेकिन 
ठीक अथं नहीं समझ में आता है कि भगवान्‌ कहाँ उतरेगा, कहाँ चढेगा । लेकिन रवीन्द्रनाथ 
के सम्पर्क में आने से लगा कि अवतार वया है । एक वार उन्होंने कहा कि तुम्हें एक भाषण 
देना होगा एक समा में, वह भी बंगळा में।' आप जानते हैं कि मैं बंगला थोड़ी-बहुत बोळ 
तो लेता है, लेकिन मुझे बड़ा डर लगा । आप सोचिये कि समा में, वह मी गुरुदेव की 
उपस्थिति में मैं बंगला में alg, यह मेरी समझ में नहीं आया । यह बहुत दिनों पहले की बात 
है । अब तो बेहया हो गया है, बोलता रहता ë । लेकिन उन दिलों बोलने में बड़ी हिंचक होती 
थो । मैंने उनसे कहा कि 'किसी और को कह दीजिये, बहुत लोग इसमें बोलनेवाले हैं। š 
बंगला में बोल नहीं सकता और आप बैठे हुए हों तो बिल्कुळ नहीं बोल सकता ४ तो उन्होंने 
कहा, 'बैठो, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी उम्र में तुमसे कम संकोची या ?--आमि कि 
तोमार चेये कम wren छिलाम ! तुम्हारी उमर में तुमसे ज्यादा eater था | मुझसे बोळा 
नहीं जाता था समा में। अभी तुम्हें मो. शर्म महसूस होगी । जब बोलता शुरू कर दोगे तो 
हिचक खत्म हो जायेगी ।' वे एकदम मेरे स्तर पर उतर आये और वहाँ से उन्होंने उठाया। तो 
मैंने कहा, यह अवतार है, जो उतरता है, हमारे लेबिल पर आता है, हमारे समान, हमारी 
तरह दुःख-सुख का अनुमव करता है । यही होता Š भगवात्र के बारे में भी, जो अवतार लेता 
है । मैं अब उनसे क्या कहता ? जैसा जी में आया, वेसा बोला | 
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विश्वभारतो पत्रिका 
Q 

ट एक बार चीनमवन में उत्सव था । गुरुदेव ने मुझसे ही. कहा” उत्सव के ` M मन्त्रं 
का संग्रह करने को! क्षिविमोहन सेन जो यह काम किया करते थे = 3 A 
ही फहा गया यह काम करने को । मैंने संग्रह किया । यही नहीं, गुरुदेव ने मुझे यह भी हुक्म 
दिया कि ‘ot संग्रह किया Š, उसे बंगला में अनुवाद करके erat मैं ले गया । बंगला मैं 
ऐसी लिखता ë कि मुझे हो जाकर पढ़ना पड़ता है। उसे और कोई पढ़ नहीं पाता । लेकिन 
गुरुदेव ने उसे पढ़ा और उसके वाद प्रेस में दे दिया मैं जब गया तो उन्होंने मुझसे कहा, 
“चमत्कार लिखेछो, कि सुन्दर बंगळा शिखेछो । मास्टर मोशाय (नन्दलाल वसु) मी वहाँ थे 
उन्होंने भी यही बात कही । मुझे तो विश्‍वास नहीं हो रहा था, लेकिन सोचा जव गुरुदेव 
कह रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट fig गया तो अच्छा ही हुआ होगा । बाद में जब छपछपा कर्‌ 
आया तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा परिवर्तन करके ! लेकिन वे अन्त तक यही कहते रहे 
कि "चमत्कार छिखेछो।' यही तो गुरु का लक्षण ह, TE हो तो ऐसा हो ! इतना प्रेम और 
इतना स्नेह जो पाया है, तो शान्तिनिकेतन में आने पर उन्हीं की बातें याद आती हैं । अब आप 
लोग कह रहे हैं तो कालिदास के सम्बन्ध में भी कुछ कह देता हूँ । 


कालिदास के सम्बन्ध में गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि--हाय रे कवि बेटे "9 


कालिदासेर Late । पंडितेरा बिबाद करे faa तारिख साल ॥' न जाने कब कालिदास | 


का जमाना ala गया और पंडित लोग झगड़ा करते हैं कि कब कालिदास पैदा हुए, कहाँ 
हुए । हर प्रदेश के लोग दावा करते हैं कि कालिदास . हमारे यहाँ पैदा हुए । गुरुदेव का 
विश्वास था कि हिमालय छोर में कहीं उनका जन्मस्थान है । तो मैं जानवुझ कर जन्मतिथि, 
स्थान आदि के झगडे में नहीं पड़ रहा हूँ । जब रवीन्द्रनाथ की भुमि में आये हैं, तो उसका जो 


आनन्दपक्ष है, उसी पर कहा जाय | यदि पूरा समय इन्हीं सब पचड़ों में लगा दूँ, तब भी नहीं | 


निर्णीत होगा कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ । 


कालिदास मूधेन्य कवियों में से हैं न जाने कितनी पीढ़ियों की तपस्या का फळ होता 
है, तब जाकरु कोई कालिदास होता है, कोई रवीन्द्रनाथ होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि _ 
तत्कालीन भारतवर्ष के dad, आध्यात्मिक तत्त्व, सबका निचोड़ इतनी सरस भाषा'में कहें | 
वाळा कालिदास के बाद दुसरा कवि नहीं हुआ । एक पंडित ने तो यहाँ तक लिखा है कि 


एक जमाने में गिना ज़ाने छगा कि दुनिया में बड़ा कवि कौन हुआ, तो उंगली पर पहला 
नाम आया कालिदास | दुसरे नम्बर पर कोई मिला ही नही-- 

पुराकवीनां गणन्ाप्रसद्भें कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास: | 

अद्यापि तततुल्यकवेरभावादनामिका साथंवती बभूव ॥ 
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ऐसे महाच थे कालिदास । 


, दो तरह के सहृदय हमारे देश में होते हैं । सहृदय तो लाप जानते हैं। प्रायः गळत su 
छिया जाता है कि जिसके पास हृदय है, वह सहृदय है। भरे भाई, किसके पास हृदय नहीं है? 
लेकिन हृदय सबके पास होने से सव सहृदय नहीं हो जाते । ‘agen’ उसको कहते हैं, जो जिस 
समय कवि के मन में जो विचार आये, जो ag 'बम्युनिकेट' करना चाहता है, जो fader वात 
कहना चाहता हे, उसे समझ 9 | अर्थात्‌ कविहृदय के'साथ जिस पाठक के हृदय का तादाम्य 
हो जाय, उसे “सहृदय. कहते हैँ। कालिदास ने कमी agaa शब्द का प्रयोग नहीं किया । 
उन्होंने 'सचेतस' शब्द का प्रयोग किया है उसी अर्थं में। यह 'सचेतस' शब्द ही पहले था, सहृदय! 
शब्द बाद में आया है। लेकिन बाद में आया है तो उससे क्या ? यही शब्द अब चल पड़ा 
है ।१कालिदास ने दो तरह के लोगों की बात कही है। एक को तो उन्होंने कहा है तत्त्वान्वेषी 
और एक को कहा है कृती । 'शाकुन्त#' के एक प्रसंग में यह आया है । प्रसंग यह है कि राजा 
दुष्यन्त शकुन्तला को देख कर मुग्ध होता है। फिर वहाँ एक मरा आ जाता है और sas 
चारों ओर चक्कर लगाने लगता Š | भौरा एक 'मोटिब' है । तो उस स्थळ पर राजा सोचता 
है कि यह भ्रमर ज्यादा भाग्यवान है मेरी तुलना में। राजा उसके पहले सोचता है कि यह 
ऋषिकन्या है, मैं क्षत्रिय हुं । इससे प्रेम करना ठीक नहीं. है । लेकिन होशियार आदमो था । 
उसने यह भी कहा-- 

सतां हि सन्देहपदेषु,प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः | 


'सज्जनों के मन में जब संदेह उपस्थित होता है, तो अन्तःकरण से जो बात आती है, उसे 
मान लेना चाहिए ।' भीतर से ठो यही आवाज आ रही है कि यह प्रेम करने-योम्य युवती है, 
उसकी nfa- uif से वया लेना है! भ्रमर तो ऐसा नहीं सोच रहा ë | अन्त में वह निष्कर्ष 
पर पहुंचता है कि-- 

वयं तत्वान्वेषान्मधूकरः हतारत्वं AS कृती | 

“नैं तत्त्वान्वेषी हूँ, तत्त्वान्वेषण में लगा रहा और तू कृती है । इसका बड़ा अच्छा अनुवाद 

राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है-- 
हम खोजत जातिहि पाँति मरे, धनि रे धनि मोर कहावत तू ॥ 

तो ऐसे ही कुछ तत्त्वान्वेषी होते हैं, जो यही सब विचार करते हैं कि कहाँ लिखा, 
किसने लिखा आदि- आदि । और एक कृती होता है, जो रस लेता है। में आशा करके बोळ. 
रहा हूँ कि आप सब कृती हैं। तत्त्वात्वेषी की जाति के नहीं । ER m 


PN 


` ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TS z 


—rWr 


= 


— 


-—————————Ro nnm 


92 — P ha di 


= 


दिइवभारत्ती पत्रिका 
३२ 


कालिदास के नाम से बहुत सी रचनाएं मिळती हैं, रकित पंडित छोग कहते हैँ कि 


में से छः ज्यादा प्रामाणिक हैं। दोन तो काव्य हैं, तीन हैं नाटक | नाटकों में सबसे श्रेष्ठ 
इनमें से छः 


ici लविकाग्निमित्र । उनके Tq. 
° वाकी दो हैं. विक्रमोबीय तथा UT 
है शाकुन्तल नाटक और वाक š _ हार । ऋतुसह को इ S 


- : et 
अंथ हैं रघुवंश, कुमारसंभव, मेघहूत है कि यह भी कालिदास की ही कृति है। लेकिन | 


fasaa 
कृति नहीं मानते हैं । मेरा अपना à | 
कुछ लोग कहते हैं या तो कालिदास द्वा नहीं है या नितान्त लड़कपन का लिखा हुजा काब्य | 


है । इस देश में प्रायः इस तरह की बात कही जाती है कि जो छड़कपन में ie x है, वह 
खराब है और जो बुढ़ापे में लिखा गया, वह ज्यादा अच्छा है। Her क्षेत्र में इस d 
की बात नहीं होनी चाहिए । काव्यरचना के लिए यह पहली बात है कि वह पूण समा 
की स्थिति में होनी चाहिए । समाहित चित्त होना चाहिए । हि में एक प्रसंग 
आता है। अन्तःपुर में रानी के पास मालविका दासों का कायं करने नाती है। राजा 
पर मुग्ध हो जाता है। रानी पहले तो बाधा देती है, परन्तु जब बाद में पता चलता है 
| वह रानी की बहन है, तो रानी राजा के हाथ में मालविका का हाथ थमा देती है । संस्कृत 
नाटकों में इस तरह का USTE बना बनाया होता था। इहे 'मोटिव' कहते हैं । कथानक 
भी इसे कहते हैं । कथा के विकास में इन सबसे सहायता मिलती है । बहुत से छोग इसे E 
प्राय भी कहते हैं, लेकिन अभिप्राय और efg में थोड़ा अस्तर है । मालविका ग्निमित्र में प्रसंग 
है Rem का । चित्रदर्शन मी एक 'मोटिव' है । इस 'मोटिव' का उपयोग be गया है | 
माळविकार्तिमित्र में । किसी ने चित्र बनाया है माळविका का । राजा के हाथ में वह पड | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


जाता है। चित्र देखने के बाद जब राजा ने माळविका को देखा तो वह्‌ चित्र की तुलना š | 
अधिक कान्तिमयी दिखी । तब राजा ने यह समझा कि जिस चित्रकार ने यह चित्र बनाया | 
या उसकी समाधि शिथिल हो गयी थी । वह ठीक-ठीक नहीं बना सका-- 


चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादि मे हृदयम्‌ | 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेमारिखिता ॥ 


तो समाधि की स्थिति में पहुंच कर ही इस प्रकार का काव्य लिखा जा सकता है | 
कालिदास के दो बढ़े ग्रंथ हैं, quee और कुमारसंमव। एक में शकुन्तला और एक š 
पावती तपस्या की अग्नि में तप कर निकलती Š । दोनों का 'थीम' एक ही है। अन्वर NÉ 
है कि कुमारसम्मव में विश्वजनीन प्रेम की बात है और ae में मानवीय प्रेमं की. 
ˆ कुमारसंभव में आदि-क्ति दो खंडों में विभक्त हो गयी है, शिव और शक्ति तथा पुरुष mu 
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स्त्री के रूप में। इसमें कालिदास पुरुष और स्त्री के प्रेम को बहुत ऊँचे घरातळ पर ले 

जाते हैं । यहाँ ब्रह्म ने अपने आपको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, पुरुष और स्त्री | 
| छेकिन दोनों की मूलतः फिर एक में मिळ जाने की जो उत्सुकता है, उसको उन्होंने कुमारसंभव 
| के साय ere में मी उसी रूप में दिखाया है। झन्तर इतना ही है कि कुमारसंभव के 
नायक-नायिका “काँह्मिक' हैं और शाकुन्तल के व्यक्ति । ग्राकुन्तल विभक्त का नाटक है और 
कुमारसंभव 'कॉस्मिक wa’ का । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कालिदास ने द्याकुन्तळ 
नाटक में अमृति शिव की वंदना की है, जो शिव आठ मूर्तियां में विभाजित हो गये हैं । 
लेकिन कुमारसंभव में कोई मंगलाचरण नहीं है। केवळ 'अस्ति' कहते Š । "अस्ति! कह कर ही 
कुमारसंभव का सारा मंगलाचरण खत्म कर दिया है । . 


o 


५ 


~ 
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तिथि । २ अगस्त, १९७६ fo | 


मित्रो, i E | 
Rar माना जाता है कि. तुलसीदास जी की मृत्यु Wo सोलह सौ अस्सी में हुई । ऐसा | 


| 

ES संवत्‌ सोलह सौ असी, असी गंग के तीर । x 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ | 

. तुळसी जयंती किसी भी दिन मनायी जाय, उससे कुछ फक नहीं पड़ता | तुलसी राम के | 
भक्त थे । उन्होंने कहा है-- | 
are प्राकृत जन गुन गाना। |. 

सिर aft गिरा छगति पछिताना ॥ | 

प्राकृत जन का गुणगान करने पर सरस्वती अपना सिर gat लगती हैं । इसलिए qui | 

ने सब कुछ राम पर छोड़ा है। यहाँ तक कि लोगों ने हिसाब लगाकर देखा है कि कोई | 
चोपाई ऐसी नहीं है, जिसमें 'र' और 'म' अक्षर नहीं । तुलसीदास ने सब राममय करने का | 


प्रयत्न किया $— 


| 

| 

साँची कहाँ कलिकाल कराल, मैं sq बिगारो तिहारो कहा है? | 

काम को, कोह को, लोभ को, मोह को, मोहि सो आनि प्रपंच रहा है॥ | 

हौ जगनायक लायक आजु, पै मेरियो टेव कुटेव महा है। 
जानकीनाथ बिता, तुलसी, जग दूसरे सों करिहों न हहा है॥ | 

ऐसा छगता है कि तुलसोदास ने किसी बड़े राजा को लक्ष्य करके कहा है । बहुत बई | 
संसार के मालिक हो, अच्छे प्रशासक हो, लेकिन मेरी भी आदत बहुत बुरी है। 'कुटेव महा 
हैं---बड़ी बुरी आदत है। एक सिवाय जानकीनाथ के तुलसी किसी के पास हाय-हाय क्से 

नहीं जायेगा । 

टोडरमल के खानदान में आज भी तुलसीदास के नाम पर ब्राह्मण को दान दिया 


है ।,टोडरमळ के परिवारवाले तुलसीदास की मृत्युतिथि “qaw शुक्ला सप्तमी” को घ मॉ 
कर “श्रावण कृष्ण तीज सनि' मानते हैं-- 
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संवत सोलह से असी, असी dq के तोर। 
श्रावण कृष्ण तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर II 
तो बात है कि इस मेळे में न पड़कर किसी भी दिन उनका स्मरण कर लिया जाय l 
किसी भी दिन meng पुरुष का स्मरण करने से कोटि अपराध कट जाते हैं, तो आज ही सही । 
क्षायद ही कोई गाँव अब रह गया हो, जहाँ के छोग यह दावा नहीं करते कि तुलसीदास का 
जंन्म यहाँ नहीं हुभा । और कुछ लोग तो यह भी दावा करने छगे हैं कि तुळसीदास की 
ससुराल उन्हीं के गाँव में थी । इस तरह सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न हो रहा है । 
मेरा विश्वास है कि श्रावण शुकला' को ही उनकी मृत्यु हुई होगी । क्योंकि, लोग यह भी 
कहते हैं कि सूळ नक्षत्र में जन्म होने के कारण तुळसीदास के माँ-बाप ने उन्हें फेंक दिया था । 
(संयोग से मेरा भी जन्म उसो नक्षत्र में हुआ था । मेरे माता-पिता तथा पंडित लोग, जो 
व्यवस्था देनेवाले थे, कुछ दयालु थे। पंडितों के कहने पर पिताजी ने छः महीने तक मेरा 
मुंह नहीं देखा । जस्टिस महाजन ने मुझे बताया कि उनका भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था । 
उनके पिताजी ने आठ वर्ष तक उतका मुंह नहों देखा !) 
तुलसीदास ने स्वयं कहा है-- 
मातु पिता जग जाय तज्यो बिधिहू न लिखी ae भाळ भलाई | 
माता-पिता ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया । इसका मतलब यह मो हो सकता है कि 
पैदा होते ही माँ-बप मर गये । लोग इसका यहो अर्थ करते हैं कि माता-पिता ने छोड़ दिया 
था । अगर ऐसा होता तो तुरूसीदास यह कैसे छिखते कि-- 
जायो कुल मंगन, बधावनो बजायो सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को। 
तो यदि सचमुच उनका जन्म सूळ नक्षत्र में हुआ हो, (जैसा कि मेरा सचमुच हुआ था) 
और सावन के महीने में ही हुआ हो (जैसा कि मेरा भी हुआ था) तो वह एकादशी ही हो 
सकती है । श्रावण शुक्ल की एकादशी आज से चार दिन बाद है। तुलसीदास का जन्म 
एकादशी को ही हुआ होगा, क्योंकि श्रावण महीने में मूळ नक्षत्र एकादशी के पहले आ ही 
नहीं सकता । ज्योतिष से जिनका थोड़ा-बहुत भी परिचय होगा, वे इस बात को जरूर 
जानते होंगे । 
तुलसीदास ने अपनी आल्यावस्था के संबंध में कहा है-- i 
बारे तें ललात बिललात द्वार हार दीन . 
जानत हों चारि फर चारि ही चनक को ll 5 
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१६ के को इछ रहीं मिलता था । कुत्ते को जो टुकड़ा फूंका जाता था, उसके किए भो 
मिल गया होता 
ललालच होती थी कि मुशे कूकर ger लागि eed | 
इतनी gar थी । अगर किसी ने हाथ पर चार दाना दे दिया, तो हमने समझा ये मोप | 
हुप चार फल है । यह थोड़ा बहुत मैंने आप से संकेत किया है । इससे लगता है कि उनका | 
जीवन बहुत कष्टमय था । जहाँ जाते थे, लोग दुरदुराते थे । किसी ने खाना दे दिया तो दे | 
दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया । बड़ी दुदंशा में तुलसीदास जी पले थे। तुलसीदास ने | 
लिखा है-- : 
हों तो सदा खर को असवार, तिहारोई नाम गयंद चढ़ायो ॥ 
tad पर सवार होना” एक मुहावरा है । बहुत से लोग मुहावरे से मी जीवन-चरित्र लिव 
डालते हैं । तुळसीदास ने लिखा है कि माँग के खाता था, मसजिद में सोता था--- 
‘ath के खैबो, मसीत में सोइबो ।' 
ळोगों ने वह मसजिद मी खोज निकाली है कि कहाँ सोते थे । यह सब मुहावरा है । ऐसा | 
नहीं कि वे सचमुच मसजिद में सोते थे। इसका मतलब है कि उनका बाल्यक्राळ बहुत | 
कष्टमय था । लेकिन भाग्य अच्छा था कि उन्हें गुरु अच्छे मिळे । वे गुरु थे नरहरिदास-- 
मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नाहि afe बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥ 
dat गुरु पद कंज कृपासिधु नर खूप हरि। 
नर रूप में हरि. मिळ गये और उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें पढ़ाया । जैसी बुद्धि थी, उसी 
अनुसार उन्होंने समझा-- ; 
तदपि कही गुरु बारहिबारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे काशी आये । रामायण की रचना | * 
समय ही वे काशी आये-- 
मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानिकर। 
जह बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न॥ 
'सो कासी' के आधार पर कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ये काशी के geni! 
'सोकासी'--शोक की असि रूप काशी । इस देश में एक विशेष गुण यह है कि यदि किती 
को लोकदृष्टि में हेय करना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं edil 


| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 


——————— 
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कह दीजिये कि वह धोत्री है या तेडो है। aa, वह फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा । 
| ag मार भी खा जाय तो कोई sme] नहीँ । ऐसा लगता है कि तुलसीदास के साथ मो ऐसा 
| हुआ होगा । बनारसी छोगों ने उनके साथ मो कुछ इस तरह का षडयन्त्र fear थां । एक. 
जगह उन्होंने लिखा है-- t nd 
घूत कहो, अवधूत कहौ, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। 
काहू की बेटी सों बेटा न व्याहंब, काहू की जाति बिगार न सोऊ॥ 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहै कछु ओऊ। 
माँगि के खेबो, मसीत को सोइबो, Sa को एक न dd को दोऊ॥ 
तो ऐसा लगता है कि लोगों ने उन्हें aga तंग किया और एक अवस्था ऐसी मी आयी 
कि उन्हें काशी छोड़कर बाहर जाना पड़ा । बाहर तो नहीं गये, लेकिन काशी के निकट ही 
असी घाट पर वे रहने लगे । वहाँ मंदिर भी है उनका । लगता है, शायद एकाघ वषं कें 
लिए उन्हें कहीं महंती भी मिळ गयी थी। माताप्रसाद gg जी को इसके कुछ प्रमाण 
" भी मिले हैं । | 
| तुलसीदास जी अन्त में बहुत बीमार पड़े । काशी में बड़ी जबरदस्त महामारी फैछी-- 
| संकर-सहर सर, नरनारि बारिचर, 
| बिकल सकल महामारी माँजा भई है। 
| काशी तालाब है । इसमें इसका निवासी मछळी की तरह छटपटाता Š । चारों ओर लोग 
| व्याकुल & । तुलसीदास जी लिखते $— 
| कोढ़ सें की खाजुः्सी सनीचरी है मीन की। 
| 
| 
| 


शनि देवता इस तरह से आते हैं तो बड़ा उत्पात करते हैं । ऐसी महामारी फ़ेली हुई 
थी, जैसे कोढ़ में खाज हो जाती है। बात करते-करते जैसे बनारसी बोली में लोगों से तुळसी 
ने कहलूवाया है-- E 
'कहाँ जाई का करों'-कहाँ जायें क्या करें! 
जो राम की सेवा को ही सबसे बड़ा घमं मानता था, ऐसे तुलसी को वृद्धावस्था में बहुत _ 
कष्ट gar— * | 
सरे अनन्य जाके असि मति न टरइ हतुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ° 


> ~ 
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चिइचभारतौ पत्रिका 


ay हनुमान ! मैं उस व्यक्ति को अनन्य भक्त मानता हूँ जो जहाँ कहीं जो कुछ रूप 
दिखाई दे, सचराचर रूपराशि दिखाई दे, वह मगवान की है--इस दृष्टि से जो सेवाकाये करता 
है, उसको मैं अनन्य भक्त मानता Ë । 

तुलसीदास ने जिस बीमारी की चर्चा की है, वह जहाँगीर के राज्य में फेली थी । लेकिन 
उस समय कोई जानता नहीं था कि यह क्‍या है । तुलसीदास ने बाहुमूळ की पीड़ा का वर्णन 
किया है । उन्होंने 'हनुमान बाहुक' न्युमक पुस्तक feet । ऐसा लगता है कि कुछ उदास- 
उदास-से हो गये हैं। इतना बड़ा भक्त, जिसने जीवन मर राम के सिवा और कुछ कहा ही 
-नहीं, आजीवन राम का गुणगान करता रहा, उसने अंत में हनुमान की स्तुति की । उन्होंने 
गुस्से में यह भी कह दिया कि, मैं जब बीमार पड़ा तो क्या तुम बूढ़े हो गये ? बहुतों का 
पालन करते-करते थक गये? हमारे कौन लड़के बच्चे पड़े हैं कि मर जायेंगे तो 
सोच करेंगे-- 


३८ 


जाके जिए मुए सोच करिह न लरिको ॥ A 
तुलसीदास ने यह सव fruar होकर कहा है । ऐसा लगता है कि बीमारी के कारण 
बहुत कष्ट में थे । उनके सारे शरीर में फोड़ा था, शायद 'सेप्टिक' हो उन्होंने लिखा है-- 
पाय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, मुंह-पीर, 
जर-जर . सकल शरीर पीरमई di 
अंत में उन्होंने कहा है--- 
तुलसी गुसाई भयो, भोंडे दिन भूलि गयो | 
महंती मिली तो राम का जो नमक खाया था, वह भूल गये । इसी कारण छगता है, 
रोयाँ-रोयाँ फूट करके राम का जो नमक खाया है, ag निकल रहा हे-- 
तातें तनु पेखियत घोर बरतोर मिस। 
qe pe निकसत लोन रामराय aT II 
जिस आतमी ने जन्म से लेकर मृत्यु पयेन्त केवळ कष्ट ही कष्ट, केवळ दुःख ही दुःख पाया, 
सारा जन्म जो गरळ पीता रहा, उसने जो अमृत दिया, वह देश के लोगों का सहारा वना | 
उसने मेरुदण्ड का काम किया, लोग तन कर खडे हो सके - ऐसी शक्ति दी । तुलसीदास जी ने 
भगवान शंकर के संबंध में लिखा Š । 
जरत सकल महि जानि, विषम गरल जेहि पान क्रिझ । 
„ ga भजसि मन मंद, को कृपाल संकर सरिस |] 


Li 


e 
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तुलसीदास संबंधी व्याख्यानं ३९ 
सारी दुनिया विष से जळ गयी थी, और सव देवता लोग व्याकुळ हो गये थे, उस समय 
उन्होंने गरळ पान किया । गरळ पान करके सारी दुनिया को बचा छिया । हमने मी इसको 
थोड़ा बदल दिया है-- 
जरत सकल महि जानि विषम गरल, जेहि पान किअ | 
राम अमृत सुखदानि को कृपाल तुलसी सरिस ॥ 
जिसने सारी दुनिया के देखते-देखते सारा जहर पी ल्या है । रामनाम का अमृत जिसने 


संसार को दिया है, ऐसे तुलसीदास के समान कौन कृपाळु हो सकता है? जिसने इतनी 
शारीरिक और मानसिक यातना पायी, उसने हमेशा सारे संसार को राममय देखा । ` 


ard कुभायें अनख आलसहुँ | नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ 

तो ऐसा राममय करने का प्रयत्न उन्होंने किया, और निस्सन्देह वे इसमें aga कुछ 
सफल हुए । i P 
तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया है, और आप लोग जानते हैं उनका 
सबसे मुख्य ग्रंथ है--रामचरितमानस । व्यक्ति के बारे में तो हम यह कहते रहे कि वह सारा 
जन्म जहर पीता रहा, लेकिन उसने जो अमृत दिया, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए । 
याद रामचरितमानस आप पढ़ने लगिये, क्रम से अट्टाईस दोहे तक धीरज के साथ पढ़ जाइये । 
आपको बड़ा गड़बड़ लगेगा । यहाँ तुलसीदास इस प्रकार की बात कहते हैं-- 


कवि Tele नहि चतुर कहांवों। 

मति अनुरूप राम गुन गावों॥ 
मैं कवि नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मुझसे कविता नहीं हो सकेगी । ऐसा घिघिया रहा है 
कि देख के दया आती है । जब तुम्हें कविता नहीं आती है, तो काहे को कष्ट कर रहे हो, मत 
लिखो । वे कहते हैं-- 

कबित बिवेक एक नहि मोरे। 

सत्य कहौं लिखि कागद MI 
तुलसीदास को इसका भी दुःख है कि लिखना तो लिखना, उन्हें हिन्दी (भाषा) में लिखना 
पड़ रहा है । संस्कृत में लिखते तो कुछ अच्छा भी या । छब्बीस-सत्ताईस दोहे तक वे ऐसे ही 
गिड़गिड़ाते जाते हैं, जैसे उन्हें कोई 'ल्टीन वक' करना पड़ रहा हो। मानस के इस प्रसंग 


^ 
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को मैं कभी नहीं भूल पाया । तुलसीदास यहाँ बार-बार 'ै', 'मेरा' आदि "eui परसन पे कहते _ 


3 विश्वभारती पत्रिका | 


हैं। मैं गुणी नहीं हैँ, मैं विवेकी नहीं हैं, मैं महा अथम gi करीब छब्बीस-सत्ताईस दोहे तक | 
लगता है कि कविता इनके गले से निकलेगी ही नहीं | इसके बाद वे कहते हैं — 
संभु प्रसाद सुमति feet हुलसी । 
रामचरितमानस कवि. तुलसी ॥ 
` यहाँ ad परसन' में अपने को देखते है । आगे कहते É— 
चली सुभग कबिता सरिता सो। 
राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ | 
अब उनकी भाषा खुलती है । भाषा गंगा नदी की तरह बहती है । यहाँ इस किनारे को | 
ढहा दिया, वहाँ अमुक जगह पहुँची, पहुँचते-पहुंचते गंगा काशी के निकट जा पहुंचती है। 
अव वे अपने को कवि भी कहते हैं--'रामचरितमानस कवि तुलसी” । जो आदमी अभी दो 
मिनट पहले कह रहा था कि मैं कवि नहीं हैँ, वह जोर देकर कह रहा है, कवि तुलसी  । अब 
तुलसी अन्य पुइष में कहते हैं । कविता "SE एक नया तुळसी आ गया है, अद्भुत died है-- 
जाकी कृपा लव लेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ । | 
' पाएउ परम बिल्लामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
जब तक पूणं समित व्यक्तित्व न हो जाय, अपने अहं को पुरी तरह से निकाल कर | 
राम के चरणों में न आया जाय, अपने आपको उलीच कर न दे दिया जाय, तब तक यह | 
संभव नहीं | तुलसीदास ने अपने आपको उलीच दिया । उनके मन में जो शंका थी, उसे 
पर्वती के मन में आरोपित किया, पावती के माध्यम से उसे व्यक्त किया । ऐसा लगता है कि | 
कबीरदास से वे कुछ चिदे हुए थे । वे कहते हैं कि वही राम है कि कोई दुसरा है-- | 
; प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि धरत मुनि ध्यान d | 
कबीरदास ने पहले few दिया था कि रामनाम का 'मरम' दुसरा है-- . : | 


दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना। 
d राम नाम का मरम है आना II 
इन्हीं शब्दों को पकड़-पकड़ कर तुलसीदास अपनी बात कहते हैं। शिवजी पावंती | 
कहते हैं-- 
एक बात ate मोहि सोहानो । ज़द॒पि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना जेहि श्रुति गाव धर्राह मुनि ध्याना ॥ . 
mele सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच ॥ 
पाखंडी हरिपद बिमुख जानहि झूठ न साच ॥ 
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तुलसीदास संबंधों व्याख्यान vi 
अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन छागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहु संत सभा नहि देखी ॥ 
कर्हाह ते बेद असंमत बानी । जिन्हके सूझ लाभु नहि हानी Il 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम.रूप Wefg किमि दीना॥ , 
जिन्हकें अगुन न सगुन बिबेका । जल्पाह कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरि माया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हृहि कहत कछ अघटित नहीं ॥ 
age भूत बिबस मतवारे। ते नहि बोलहि बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महा मोह्‌, मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि frd नायउ माथ॥ 
वही 'रघुकुळ ala’, वही दशरथ का वेटा मेरा स्वामी ë— 
मंगल भवन अमंगलहारी । 
FAS सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
पढ़ने से ऐसा लगता है कि तुलसीदास यह सब कहते हैं, तो इसका मतळब भी कुछ 
जरूर है, क्योंकि यही बात अगर रावण कह दे कि वह दशरथ का बेटा है, आदमी है, तो 
फिर नाराज हो जाते हैं। लेकिन खुद कहते हैं, ‘Ae’ । यही बात रावण अंगद से कहता है 
तो वे नाराज हो जाते हैं। अंगद कहते हैं-- 
राम मनुज कस रे we बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा । 
पसु gA कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
अरे मुखे | राम आदमी हैं ? गंगा कोई नंदी है ? कामघेनु कोई पशु है ? कल्पवृक्ष कोई 
वृक्ष है? अमृत भी कोइ रस है? बीस जगह आप यह सब देखेगे। विमीषण रावण से 
कहता है-- 
तात रामु नहि नर भूपाला। भुवनेश्‍वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
यहाँ कहते हैं राम आदमी नहीं । शिव से पावती जी ने ही क्या बुरा प्रस्त किया था ?- 
तो लगता है कि यह आदमी कभी कुछ, कभी कुछ कहता है । इसको पहचानने की कोशिश 
करनी चाहिए कि असल में तुलसीदास राम को कहते वया हैं। मनुज मी है, मनुज नहों सी है। 
मनुज कहो तो मारने के लिए तैयार, मनुज नहीं कहो तो मारने के लिए तैयार ९ वास्तव में 
६ ~ 


^ 
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विश्वभारती पत्रिका 
và 


तुलसीदास ने यह सब एक परिकल्पना के 
योजनाबद्ध है | 
दो प्रकार के भगवानु की कल्पना इस देण में की गयी । सारे 
तो यह 
के : | s d ud. हाथ से पकड़ नहीं सकते, आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन 
नहीं सकते एक तो यह हुआ कि भगवाद्‌ परात्पर है । दूसरा यह कि यदि वह है तो उसको 
gu मनुष्य-लेबिल' पर पा सकते हैं, अपने पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई फे रूप में । 
भगवान्‌ भाव के भूखे होते हैं। भगवान आदमी के रूप में, राम, कृष्ण के रूप में आते हैं। 
इसको कैसे माना जाय, कैसे 'जस्टिफाइ' किया जाय ? हमने एक रास बना लिया, अपनी जैसी 
इच्छा है उसके अनुसार । उसके साथ माता के रूप में, पिता के रूप में संबंध स्थापित कर 
छिया । तुलसीदास तो यहाँ तक कह गये ë 
तोहिँ मोंहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों ज्यों तुलसी Hay | चरन-सरन पावे ॥ 
एक व्यष्टि पक्ष है, दूसरा समष्टि पक्ष । व्यष्टि पक्ष यह है कि अपने मन में भगवानु का 
एक रूप बना छिया । समष्टि चित्त में भगवान की जो कल्पना है, राम, कृष्ण की जो कल्पना 
है, वह समष्टि पक्ष है, जिसके साथ एक ऐतिहासिक घारा भी चल रही है। तुलसीदास ने 


संसार में ऐसा किया 


` यह पक्ष बड़ी सफाई से रखा । रामदेव कोई घनुघंर हैं ? नहीं हैं, लेकिन हैं, क्योंकि समाजः 


चित्त में न जाने कितने दिनों से उनका रूप बना है । समाज के हृदय में राम का एक चित्र 
बना है । कल्पतरु क्या पता कैसा होता है, छेकिन उसके संबंध में समाज की एक धारणा है। 


सामाजिक धारा में. व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि चित्त की एक खास परपरा होती है। 


यह्‌ कल्प है, कल्पना है, लेकिन एक व्यक्ति की नहीं, सामुहिक है । इसलिए तुलसीदास बार- 
बार इस तरह की बात कहते हैं - 
. राम मनुज कस रे as बंगा। 
धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
गंगा एक नदी के रूप में नहीं, गंगा एक 'आइडिया' के रूप में युगयुगान्तर से चली आ 


“रही है। समष्टि चित्त में जो गंगा है, वहो वास्तविक गंगा है। नदी के रूप में गंगा का जो 


"फार्म! है, वह गंगा नहीं है कामधेनु भी एक 'कान्सेप्ट' है। इतिहास”की घारा में, समष्टि 
चित्त में उपकी एक घारणा है । 


e 
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कि भगवान नित्रिशेष है, निर्गुण है, हमारी पकड़ के बाहर है RA ' 


अन्तगंत ही लिखा है। उनका एक-एक शब्द c | 


(————————— à 


तुलसीदास संबंधी व्याख्यानं và 


कबीरदास ने जो कहा कि-- 
दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । . 
राम नाम का मरम है आना॥ 
लगता है कबीरदास यह कहते-कहते थोड़ी गलती कर गये। (वैसे मैं नहीं मानता कि 
कबीरदास गलती करते हैं) तीन लोक उसे 'दशरथसुत' के रूप में जानता है, अर्थात्‌ ‘dae 
माइंड' उसे दद्यरथसुत के रूप में जानता है और "diee माईंड! को fears! करने की तुम्हारी 
हिम्मत हुई ? तो 'सोशछ माइंड' को 'डिनाइ' करने का इन लोगों का जो प्रयास था, उसके 
fase तुलसीदास ने लिखा । एक समाजिक ऐतिहासिक धारा के मीतर से जो व्यक्तित्व 
निखर रहा है, उसे मत छोड़ो-- 
मंगल भवन अमंगलहारी। 
द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
वह दशरथ था कि नहीं, अजिर उसका था कि नहीं, किन्तु दशरथसुत के रूप में परम्परा 
से समष्टिचित्त के भीतर एक रूप बना हुआ है । तो एक नयी 'फिलासफी', एक नया तत्त्व 
उन्होंने दिया और इसे वड़े ही सरस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया । 
रामचरितमानस के चार भाग हैं। चार स्थानों पर कथा होती है। तुळसी इन चारों 
स्थानों पर विद्यमान रहते हैं। यह कल्पना जरूरत से ज्यादा नहीं है। जरूरत से ज्यादा 
खींचते हैं कथावाचक लोग । हमें लगता है, तुलसीदास चारों भाग पर घुमते रहते हैं। कथा 
में जहाँ कहीं भी व्यतिक्रम आता है, वहाँ वे स्वयं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। एक 
सुन्दर प्रसंग है, जब हनुमान लका से लोटकर आते हें । राम उनसे सीता के सम्बन्ध में 
पूछते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि सोता की जो विशाल विपत्ति है, उसको न कहना ही 
अच्छा है 
सीता कै अति बिपति बिसाला। बिनहि कहें भरि दीनदयाला di 
यह सुनकर राम बिलकुल मनुष्य के घरातळ पर उतर आते हँ ° 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जळ राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहुँ बूझिअ विपति कि ताही ॥ 
वे हनुमान को आश्वस्त करते हैं-- 
कह हनुमंतः बिपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन अजन न होई | 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिंबी जानको | 
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—— sasa 


यह बात 


चिश्तभारतो पत्रिका 


राम के चरणों पर गिर पड़े । उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ 
पार्वती को यही सुना रहे हैं कि राम ने हनुमान के सिर पर 


w 
हनुमान आश्वस्त हो रा 
रख femi उधर शिवजी 


दिया-- 
À nd कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 


उस दक्षा का स्मरण कर मग्न हो गये । कया कहनेवाला ही मग्न हो गया । वास्तव में 


तुलसीदास की है। कहानी तो वहाँ समा हो गयी । 
सावधान मन करि पुनि संकर । 
लागे कहन कथा अति सुन्दर || 
ऐसा लगता है कि तुलसीदास सावधान हैं। जहाँ कहीं कथा समाप्त होती है, वहाँ वे 
उपस्थित हो जाते हैं और शीघ्र marqa अपने हाथ में छे लेते हैं । 
a 
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हिन्दी-भवन संबंधी व्याख्यान 


. o0. तिथि-२३ फरवरी, १९७२६० 
जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे पीछे एक माषण लग ही जाता है। तोमर जी ने. भाषण देने के 
लिए तो कहा नहीं था, केवल हिन्दी-मवन चलते के छिए कहा था । किन्तु अब भाषण देने 
की वात आ पड़ी । मैं बहुत दिनों बाद इस साळ अपनी ससुराळ गया था, वहाँ भी माषण 
देना पड़ा । तो आज मैं किसी चीज पर भाषण न देकर हिन्दी-मवन की कहानी कहता हे, 
जहाँ आप सभी बैठे हैं । 

६-७-८ नवम्बर मेरे हिजत्व-प्रात्ति का दिन है। ६ को चळा, ७ को रास्ते में रहा 
और ८ को शान्विनिकेतन पहुँचा और अपना योगदान दिया । उस समय हिन्दी का कोई 
अलग विभाग तो था नहीं और न ही यह कोई विश्वविद्यालय ही था। केवळ दो छड़कियाँ 
थीं, जिन्हें हिन्दी पढ़ानी थो । .बी० qo तक के लिए हम लोग तैयारियाँ करवाते थे, जिसको 
परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से संचालित होती थी । 

शान्तिनिकेतन और बोळपुर के बीच का माग बिछकुछ सुनसान था । बीच में केवळ एक 
कब्रिस्तान पड़ता था। हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था या फिर बैळगाड़ी पर । 
किन्तु बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए । उतना पेसा हमारे पास नहीं रहता 
था कि बैलगाड़ी पर चढ; और रात को बैलगाड़ी कहाँ मिलती है ? अपर इण्डिया एक्सप्रेस 
उस समय रात के वारह साढ़े बारह बजे बोळपुर आती थी, समय अभी मी नहीं बदला है-- 
आधी रात को आती है कमबख्त | हम छोगों को 'एक्जीक्युटिव कोंसिळ' की मीटिंग के लिए 


` कलकत्ता जाना पड़ता था और जाने-आने का Gd साढे सात रुपये मिलते थे ओर कुछ दाळ 


भी । कुछ लोग कहा करते थे--ये लोग दाल खरीदने कलकत्ता जाते हैं । 

बोलपुर और शान्तिनिकेतन के पथ पर एक पुल बन रहा था । वहाँ एक दीवार के गिर 
जाने से एक मजदुर दब कर मर गया था । “वह रोज रात को उसी uë पर बेठकर चिळम 
पीता है'-- ऐसा लोग कहा करते थे । मैंने कमी उस भूत को नहीं देखा था, किन्तु उस स्थान 
पर आकर इन बातों को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे “ओर मैं डर के मारे जोर- 
जोर से “हनुमान चाळीसा' का पाठ करते हुए मागता चलता था । 

एक बार कुछ शिक्षकों ने (नत्दलाळ बोस, क्षितिमोहन सेन इत्यादि ने) गुरुदेव से शिकायत 
की थी कि 'विश्वमारती समवाय समिति' की दुकान में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा दै ? वही. 
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विश्वभारतो पत्रिका 
४६ 


चावळ चार रुपये मन बेचे जाते हैं, जबकि पास ही बोलपुर में पौने चार रुपये मन चावल | 
मिळते हैं? हमारे विद्याधियों को यह सुनकर भी aad होता होगा, किन्तु वह जमाना ऐसा |. 
हौ षा । वारह आने की धोती और तेरह आने का कुर्ता हमारा पहनावा था। कभी-कंगो 
साहे बारह आना और साढ़े तेरह आता भी छग जाता था, जव अपने स्तर को थोड़ा भौर | 
अधिक बढ़ा लेता था । | 
de बनारसीदास चतुर्वेदी जी 'विशीकू भारत' कें सम्पादक थे, जो कमी-कभी यहाँ भी 
आया करते थे । किन्तु वे अकेले कमी नहीं आते थे--साथ में उनके कोई न कोई TART ही 
होता था । वे कभी-कभी अपने साथ ऐसे व्यक्ति को भी लोते थे, जो बड़े काम के होते थे । 
एक बार उनके साथ श्री सीताराम जी सेकसरिया मी आ गये । चतुर्वेदी जी और सेकसरिया 
जी एक उदर पृथक्‌ ग्रीवा जैसे मित्र थे। चतुर्वेदी जी स्वयं को बड़ा पंडा और मुझे छोटा 
पंडा कहा करते थे । सर्वप्रथम चतुर्वेदी जी के मन में यह बात आयी कि यहाँ एक हिन्दी-भवन 
की भी स्थापना होनी चाहिए, ताकि हिन्दी भाषा-माधियों को विशेष असुविधा न हो। वे यहाँ | 
आकर ठहर भी सकें, जो शान्तिनिकेतन घूमने के उद्देश्य से आये हों। उनका ध्यान पढ़ाई- 
लिखाई की ओर न था । उनके लिए महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि 'विल्डिग” अच्छी बने । किन्तु 
मेरे मन में पढ़ाई-लिखाई की बात ही प्रमुख थी, बिल्डिंग चाहे जैसी भी हो । 
गुरुदेव से किसी ने कह दिया था कि मिट्टी और अलकतरे से बना मकान ज्यादा टिकाऊ 
होता है ओर उसकी दीवारों पर मूर्तियाँ भी अच्छी बन सकती हैं। इस प्रकार के मकान का 
प्रथम प्रयोग है--किचन के सामने का चेती और दूसरा है--श्यामछो । दोनों प्रयोग सफल 
रहे । इसी बीच हिन्दो-भवन के निर्माण हेतु खर्चादि का मार सीतारामजी सेकसरिया और 
do बनारसी दासजी चतुर्वेदी ने ले लिया था । 'विशाळ-मारत' में हिन्दी-मवन के निर्माण 
हेतु एक टिप्पणी भी छाप दी । गुहुदेव के समक्ष हिन्दी-मवन के निर्माण का प्रस्ताव रखने 
पर चे खुद तो बहुत हुए और उन्होंने पुछा कि कितने रुपये लगेंगे तथा ये मिलेंगे कहाँ से ? 
मैंने अब तक की हुई सारी बात उनसे कह दीं। गुरुदेव ने कहा कि ६-७ सौ रुपये में मिट्टी 
का भवन तो बन ही जायगा, जैसा कि उ्यामली बना है। किन्तु मेरी इच्छा पक्के ही 
D कमरे बनवाने की थी। मेरा सौभाग्य था कि उसी साळ लगमग ८ इंच तक वर्षा हुई और 
| परिणाम यह हुआ कि दोनों के दोनों-स्यामळी और चैती पूर्णतः दह गये । अब मिट्टी के 
li हिन्दी-मवन बनवाने की बात मो मिट गयी । 9 
à मैंने,इस विषय पर Quee साहब से बातचीत की । वे सुनकर बहुत अभिक प्रसन्न 
हुए । मैं, उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले जाकर चंदा माँगने की बात सोचने लगा । RA | 
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आदमी को देखकर तो कोई सो-दो सौ ६पये हो देगा । किसी बड़े आदमी को साथ लेने से वातं 
wa जाती है। यह विचार कर मैं ऐण्ड्रूज साहब को साथ लेकर कलकत्ता चढा । किन्तु 
उस समय मेरे पास इतने Qi नहों थे कि उन्हें «dI पर लेकर कलकत्ते को सड़कों फा चक्कर 
छगाऊं | टैबंसी तो उस समय मैंने देखो मी नहीं थी,। मैं उन्हें घोड़ा-गाड़ी में लेकर कानो- 
ड्याजी के घर उतर पड़ा। उन्होंने, ऐण्ड्रूज साह्य को घोड़ा-गाड़ों पर सवार देखकर 
हमारे यहाँ आने का कारण तक नहीं पूछा ओर तुरन्त अपनी गाड़ी दे दी । इससे हमें बड़ा 
आराम हुआ; साथ-ही साथ उत्साह भी । जगह-जफह घुमा और कई जगह चंदे मिलने के 
आश्वासन भी मिळे । ऐण्ड्रूज साहब मेरे सबसे अच्छे सहायक थे । सोलह हजार रुपये 
'हालवासिया gee’ से मिळे और बाकी ८ हजार रुपये इधर-उधर से। कुछ मिलाकर 
चौबीस हजार रुपये में हॉल एवं चार कमरे बन गये । एक-एक इंट को जोडते समय WET 
साहब उपस्थित थे और उनका उत्साह एवं उनकी प्रसन्नता देखते ही बनती थी । 

अब सवाल यह उठ खडा हुआ कि शिलान्यास किससे करवाया जाय। मैंने गुरुदेव से 
एण्ड्रूज साहव का नाम कहा । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे “पास' कर दिया । Tees 
भी राजी हो गये । उन्होंने स्वयं शिलान्यास की एक तिथि दी । समी सज्जनों को शिलान्यास से 
संबंधित पत्र लिखा गया । एक दिन Weer साहब आये और उन्होंने कहा कि जिस दिन 
शिलान्यास होगा, उस दिन मुझे काम से बाहर. जाना है, अतः 'डेट' que दो । अमी, इसी 
समय सबको पत्र लिखो wed: तिथि-परिवर्तत की सूचना समी जगह भेजी गयी । 'एक्जि- 
क्युटिव कोंसिल' की मीटिंग के लिए हमछोग कलकत्ता जा रहे थे । वद्धमान में एण्ड्रूज साहब 
मिले । वे कहीं से वापस आ रहे थे Fa हो उत्तको नजर हमलोगों पर पड़ी, वे दौड़ते हुए 
आये और कहा कि पहला 'डेट' ही ठीक था । उस दित मुझे कोई काम ही नहीं है, मुझे तो 
याद ही नहीं था । अभी सबको पत्र लिख दो । “किन्तु ये पन्न ट्रेन. में केसे लिखे जायेगे 7 
उन्होंने यह जसे ही सुना--वे मागते हुए सेक्रेटरी के पास गये और पूछा 'तुम्हारे पास स्टाम्प 
और पोस्टकाडं हैं?” उसके QU कहते ही उन्होंने बसा खोळा--वाये हाथ"से सारे पोस्ट- 
काडे और दायें हाथ से स्टाम्प नोचते हुए उठा लिया और भागते हुए मेरे पास वापस आये । 
पोस्टकाडं तो उसी समय लिख दिये गये, किन्तु पत्र fears लिए कागज और लिफाफे , 
की भी जरूरत होती है । अतः उसका उपयोग नहीं हो सका । करीब दस रुपये के 'स्टास्प' 
मेरे हाथ enr और यही हिन्दी-मवन की पहली आमदनी है । 

शिळान्यास की तिथि निश्चित हो गयी, किन्तु इसके ताम्र-पत्र पर क्या लिखा जाय ? 
यह पूछने पर गुरुदेव ने कहा कि हिन्दी और बंगला की संस्कृति के arrsa से हिन्दी 
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„ पैर में पोट sq गयी । इस प्रकार इसका द्वारोद्घाटन ही हास्य-रस से हुआ है । 


nasal टश - 


€ 


चिइवभारती पत्रिका 
i. करता ही इसका उद्देष्य है । गुरुदेव की सारी की सारी बातों को पद्यबद्ध करने के 
: लिखा और उनसे यह भी कहा कि इन सारी बातों को 
Routen e E 7 किन्तु उन्होंने अपनी व्यस्तता व्यक्त करके 
frg किसी मी तरह चार ही पंक्तियों में अठाइये। fes : 
rer मैंने स्वयं अपनी सरस्वती का आह्वान किया और 
इस कार्यभार से मुक्ति पा ळी । अंततः : i 
र्‌ पद्य की रचना बड़े कष्ट से की 
B “संवत्‌ वेद-ग्रहांक विधुः पूनो पौष सुमास । 
दीनबंधु tweet ने, किया शिलान्यास lI 
हिन्दी की संस्कृति तथा, जो अनुपम रसवस्तु | 
उनके उन्नयनार्थ यह, निहित शिला, शुभमस्तु U 
जब यह रचना गुरुदेव को पढ़कर सुनायी तो उन्होंने कहा--“बेस होएछे, मालो Me Y | 
(ga !) किन्तु क्षितिमोहन सेन जी ने आपत्ति प्रकट की कि 'दीनबन्धु' शब्द थोड़ा "ufu. | 
fame’ हो गया है। अतः दीनबन्यु के स्थान पर इतने ही अक्षरों का चयन करना मेरे लिए | 
बडा श्रमसाच्य था । बड़े ही कष्ट से 'गुरुवर-श्री' एण्ड्रूज शब्द मिलाकर खण्ड की पूर्ति की। | 
र श्री विशेषण जोड़ने के पीछे मेरा तकं यह था किं शिक्षण-संस्थान में 'दीनबंघु' शब्द से | 
अधिक उपयुक्त शब्द "qusc ही है। 
हिन्दी-मवन के शिलान्यास का कायं पौष की पूणिमा को सम्पन्न हुआ । यह शिछान्यास | 
अनुष्ठान पौष पूणिमा स० १९१४ को हुआ d शिलान्यास के अवसर पर ऐण्ड्रूज एक भाषण 
हिन्दी में देना चाहते थे । मैंने जब यह बात गुए्देव से कही तो उन्होंने कहा--“'ए कि ad- 
नाश करे छो । अंग्रेजी में उनसे वळने कहो या फिर बंगला में ही ।” एक अंग्रेज कैसे हिन्दी 
बोळ पायगा ?” मैंने कहा कि भाषण मैं हिन्दी में लिख दूंगा तो गुरुदेव ने कहा "आश्चयं 
है, वह पढ़ पायगा तब तो !” मैंने कहा कि--“नहीं तो मैं रोमन में ही रिख दूँगा i" | 
अन्ततः गुरुवर ऐण्डरूज का भाषण हिन्दी में ही हुआ । 
हिन्दी-मवन का उद्घाटन जनवरी में पंडित जवाहर छाछ नेहरू ने किया wg तिथि | 
३१ जनवरी १९३९ थी । नेहरू जी बड़े उत्साह के साथ उछलकर बरामदे पर आ गये, किन्तु 
उनसे हाळ का दरवाजा नहीं खुळा । बात यह है कि हाळ का दरवाजा बाहर को ओर खुलता 
है और वे अपनी पूरी ताकत से किवाड़ को पीछे की ओर ठेळ रहे ये । मैंने इशारा किया, 
उन्होंने एक जोर का झटका दिया किन्तु नेहरू जी, गुरुदेव एवं एण्ड्र्ज साहब, तीनों के 


r 
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हिन्दी-मवन का कार्यक्रम अपने ढंग से चळ रहा था | उस समय मेरे सहयोगी डा० रामः 
पूजन तिवारी जी एवं मोहन लाळ वाजपेयो जी थे awe साहनी ओर चंदोला जी भी 
यहीं रहते ये । एण्ड्रूज साहब अक्सर आया करते थे और इसके आस-पास घारों ओर quu 
कर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से बहुत देर तक निरीक्षण किया करते थे । एक दिन सुबह-सुबह ओवर- 
कोट पहने आये और इसके आस-पास घूमने लगे । बहुत देर हो गयी । धूप चढ़ आयी | गर्मी 


way लगी । एण्ड्रूज साहब मेरे घर आये, और मेरी"धमंपत्नी से कहा कि वे इस कोट को 


रखें और शाम के समय मेरे आफिस पर भेज दें। मेरी पत्नी ने उन्हें बैठाया और चाय के 
लिए पूछा । वे चाय के बहुत शौकीन ये। दिनमर में २४-२५ कप .चाय पीते थे । चाय 


पीकर वे चळे गये । मैं शाम के समय उनका कोट लेकर उत्तरायण पहुँचा । रथी बाबु कुछ 


उद्विग्न से दिखाई पड़े । मुझे देखा तो मैंने अपने आने का कारण बताया । उन्होंने कहा-- 
“सर्वनाश करेछो QU ये तब से ही अपने सिर पर आसमान उठाये हुए हुँ कि मेरा कोट खो 
गया और शाम हो रही है । अब मैं क्या पहनूंगा ? मुझे ठंड छग जायगी । फलतः मैने बोलपुर 
से कपड़ा और दर्जी दोनों मंगवाया, नाप छी गयी और कपड़े काट कर सिलाई किये जा रहे 
हैं । साहब ने जैसे ही कोट मिलने की वात सुनी, वे हर्षातिरेक से चिल्ला उठे--नाउ इट हैज 
बिकम हू कोट्स U : ! 

एक दिन रात को एक arate व्यक्ति को हाथ में लालटेन उठाये हिन्दी-भवन की 
ओर आते देखा | जब वह पास आ गया तो देखा कि वह और कोई नहीं ‘Area’ dd उनकी 
आँखों में करुणा थी । उन्होंने आते ही पुछा--'मुनेश्वर के छड़के की तबीयत कसी है? 
मैंने कहा 'अव वह ठीक है ।' उन्होंने कहा--'मुझे उसका घर वता दो, मुझे वहाँ जाना है V 
मुझे mad हुआ कि साहब अभो-अभी बाहर से आये हैं और पता छाते ही बोमार बच्चे 
को देखने दौड़-दौड आये हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'तुमने अगर जेसस क्राइस्ठ को 
नहीं देखा तो quges साहब की आँखों में देखो ।' साहब वहाँ गये । डाक्टर को पत्र 
लिखा और दवादि के लिए चेक भी । बड़ा कोमल हृदय था उनका और कणा का सागर 
छह्राता था उनकी आँखों में । 

हिन्दी-मवन से .एक पत्रिका निकालने की बात मी मेरे मन में आयी । इस संबंध में 
आवागढ़ के महाराज को पत्र लिखा । किन्तु उनका कोई उत्तर नहीं मिला | पत्नोत्तर लिखने 
के आलस्य से वे पीड़ित थे, ठीक प्रतापनारायण मित्र की तरह, और यही आदत मेरी मो है। 
प्रों की फिलोसोफो' भी यही है कि अगर आप एक का पत्नोत्तर देते हैं तो परिणामरस्वख्प ~ 

Y 


^ 
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| 
zw, फिर अपना Tat छह महीने ! 
एक-एक के तीन-तीन आ Sm, अपना काम बढ़ाओ। एक बार छह या Ty | 


भर में महाराज सभी पत्रों के ढेर को देखा करते थे। उस हेर में मेरा पत्र भी देखा बोर | 
उसके तीन दिलों के अंदर तीत-तीत तार आ a परवेज सट पेपर इन दि मासे! 
ग्रह तार रथी बाबू को दिखाया । उन्होंने कहा अब तो कुछ en करनी ही पड़ेगी, नहीं हो | 
महाराज नाराज हो जायेंगे । इस प्रकार विश्वभारती पत्रिका निकालने की योजना बन गयी | 
में कलकत्ते के एक प्रेस में गया । प्रेसवाले ने WU 'कौन-सी p होगी, अखण्ड | 
सखण्ड V मैं यह सुनकर दंग रह गया । पहले इस टाइप का नाम भी नहीं सुना था । शायद, | 
प्रेस भी नहीं देखा था । मैंने अखण्ड टाइप ही पसंद किया । अखण्ड टाईप उत्तर भारती | 
तरफ चलता है। प्रेसवाले देवनागरी अक्षर पढ़ नहीं पाते थे, अतः उनके पास हो सह | 
रहना पड़ता था । रथीन्द्र बाबू के सहयोग से "ce रीडिग' का काम मी | होता था और बाद | 
में 'मशीन-प्रफ' मी देख लिया करते ये बात यह हुई कि एक बार क्षितिमोहन सेन जी को 
एक Sa ardt far में निकला । क्षितिमोहन सेन शीर्षक देखकर ही ASH उठे- | 
“ar क्षितिमोहन सेन के स्थान पर tard" क्षितिमोहन सेन छप गया था । यह घटना Q | 
-हित्दी के साथ घटी और बंगला पत्रिका में 'शान्तिनिकेतन' के बदले 'शास्तिनिकेतन' छप गया । 
था ! यह बात स्मरणीय है कि पहले हिन्दी में ही fadt पत्रिका” निकली, बाद 
बंगला में । पत्रिका तो निकल गयी । अब ग्राहक कैसे बनायें और किसको ? एक सज्जन को 
दीन पेज का एक म्बा पत्र लिखा, जवाब आया --'पत्रिका नहीं ले सकते, पहाड़ परा 
रहे हैं।' मैंने फिर लिखा--'किन्ठु इससे अच्छा साथी और. कौन हो सकता है ?' कई जगह 
दी० dro से पत्रिका भेजी और वापस आ गयी | फलतः नौ-दस रुपये का 'गच्चा' अपनी जेव x 
से ळग गया और यह क्रम कुछ दिनों तक चला भी । यह 'गच्चा' शब्द 'टेकनिकल' है। इसी 
तरह दो लिफाफो का प्रयोग करता था-बड़ा और छोटा । बड़ा वहाँ भेजता था, जहाँ आशा 
पक्की होती थी । | 
१९४२ का आन्दोलन छिड़ गया । रेल-पथ और डाक-तार आदि क्षतिग्रस्त हो गये 
पत्रिका का काम भी बन्द रहा। स्थिति सामान्य हुई तो मैंने निकलनेवाली पत्रिकाओं 
पाठकों सें क्षमा याचना की, जिसमें यह मो लिखा था कि अव्यवस्था के कारण पत्रिका ठीक 
समय पर नहीं निकळ पायी । फिर क्या था? मेरे नाम एक नोटिस आ गयी कि “आपकी क्षमा. 
याचना सूचना का रूप लेकर संदेश बनकर पाठकों तक he गयी है, जो दण्डनीय अपराध है 
मुझे fast जाना पड़ा । वहाँ एक पुछिया के ऊपर लुंगी पहने एक व्यक्ति को हिन्दी बोले 
पाया i- उससे पूछा कि भाई, तुम कहाँ के रहनेवारे हो ? उसने कहा--'यू० dio के! n 
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हित्दीन्भवत videt स्यास्यान १ दिनाक <a M 
कहा-- qo पी० तो बहुत बड़ा है w Yr g renee | 


रहुनेवाळा हैँ और मैंने भी कहा--मैं भी बलिया का रहनेवाळा हूँ' । बस, दोस्ती हो गयी । 
उससे पता चला कि वह मैजिस्ट्रेट का चपरासी है। उसके माध्यम से मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा । 
भेजिस्ट्रेट मी हिन्दी-माषी थे । उन्होंने स्पयं एक ड्राफ्ट कर दिया और मैंने उसके अनुसार 
लिखकर किसी तरह छुट्टी पायी । वात वहीं दब गयी । '४२ के आन्दोळन में खबरें बंगछा से 
हिन्दी में रूपांतरित होती थीं; क्योंकि सिपाही-विद्रोह इसका मुख्य उद्देश्य था और सिपा- 
fit की माषा हिंन्दी होती थी । अतः हिन्दी में ही अधिकांश 'पम्फळेट' छपते थे । एक बार 
‘gq’ के पिछले gg पर एक 'पम्फलेट' का अनुवाद भी कर feat था, फिर कोई जवाव- 
तलब नहीं हुआ । बात दबी ही रह गयी । खुशी है कि तोमरजी बड़ी चतुराई से पत्रिका 
frere रहे हैं । 'इमजेंसी-पिरियड' में इन्होंने बड़ी सतकंता से काम लिया। ` 

हिन्दी-मवन का एक करुण अंश भी है। माचे के महीने में ‘aga’ आये । उन्होंने 
कहा--'मेरे feq दो कमरे ऊपर बनवा दो, मैं यहीं vat! यह सुनकर मुझे बड़ प्रसन्नता 
हुई। तत्काल भागीरथजी कानोड़िया को इस संबंध में पत्र छिखा और उनसे qeq अनुदान की 
स्वीकृति मी मिल गयी । कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ वे बीमार पड़ गये । कलकत्ते के अस्पताल में 
उन्हें भर्ती किया गया उस समय अंग्रेजों के लिए एक. अळग वार्ड था, जहाँ उन्हें विशेष 
सुविधा दी जाती थी । किन्तु लाख कहने पर भी वे वहाँ नहीं गये--साधारण वाडे में ही 
रहे । फिर वहाँ से लौटकर आना संभव नहीं हुआ । बाद में कमरे बनवाने का कार्यक्रम भी 
मुंल्य-हीन हो गया । अगर वे दो-चार दिन भी यहाँ रहे होते तो मेरी आत्मा को शांति हीती । 

हिन्दी-मवन के सामने बायीं ओर का दूसरा जो वृक्ष है, वह गुरुदेव ने वृक्षारोपण के 
अवसर पर ळगाया था और यही वृक्षारोपण उनका अन्तिम है । यहीं इस हॉल में बैठ कर 
मैंने कबीर', 'नाथ-सम्प्रदाय' आदि. दो-एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है । 

इस प्रकार बड़ी कठिनाई से हिन्दी-मवन का निर्माण हुआ है । यह Dreux फूछ-फल 
रहा है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। आप लोग इसके गौरव को और अधिक बढ़ाये । 


मुझे ऐसा गता है कि 'साहब' की मृत आत्मा यहाँ अवश्य रहती होगी, यदि सचमुच आत्मा 


का अस्तित्व है, तो । हिन्दी-मवन से उन्हें बेहद प्यार था । इसके कण-कण से उन्हें आत्मीयता 
है; इसकी एक-एक इंट उनके निर्देशन में जुड़ी है। ईश्वर की कृपा से इसका उत्तरोत्तर 
विकास होता रहे, यही मेरी कामना है। > ° 


n He 
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'मन्द' माहात्यम्‌ 


रो प्रसाद द्विवेदी 
E agi हि बुधैस्तथाच कविभिर्‌ 
दीपेस्तवज्योतिषा 
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f 

सांख्यज्ञान प्रकाशक क्षितिविधु-  _. s] 

भ्यांचापि युक्तमुम्विदस्‌ | i | 

नाना शास्त्र विचक्षनैश्व गुरुभी - | 

रक्तैस्तथा HR | 

ज्योतिश्चक्रमिदमखिलस्‌ तव रवे | 
मन्दो न चेत्‌ स्यामहम्‌ ॥ 

प्रथम अर्थ--हे सूयं, तुम्हारा ज्योतिश्चक्ग बुध, कवि (शुक्र), क्षिति (पृथिवी), fag (ss), 

गुर (बृहस्पति), रक्त (मंगल) प्रभृति ग्रहद्वारा परिपूर्ण है। ये अधिकतर तुम्हारी ज्योति रे x 

ही दीषिमान हैं। किन्तु यदि इनके मध्य मन्द (शनिग्रह) नहीं होता तो तुम्हारा यह ज्योतिष 


असम्पूणं रहता | 
द्वितीय अथं--हे रवि (रवीन्द्रनाथ) आपकी इस ज्ञानीमण्डली में बुघ (पण्डितगण), कवि 


| गण, क्षिति (क्षितिमोहन सेन), विधु (विधुशेखर शास्त्री) और. अन्यान्य आचायंगण विद्यमान 


हैं । ये आपकी महिमा से ही महिमान्वित हैं, नाना शास्त्रों में विचक्षण (पारंगत) हैं बौर |: 
आपके प्रति अनुरक्त हैं । किन्तु इस मण्डली में एक खोट होता, यदि मैं मन्द इसके मध्य नह 
रहता | अर्थात्‌ उत्कृष्ट का end भलीमाँति परिस्फुट नहीं होता । इसी कारण आपकी sit 
मण्डली का उत्कषे विदोषरूप से परिस्फुट हो रहा है। 


रवीन्द्रनाथ को केन्द्रित कर पं० द्विवेदी की यह कविता १३३९ बंगाब्द (१९३२ | 
š शान्तिनिकेतन की हस्तलिखित पत्रिका “रवीन्द्र-परिचय पत्रिका' के शारदीय मह š 
प्रकाशित हुई थी । कविता का अनुवाद भी उक्त पत्रिका से संकलित है । qo fars fas 


“रीन्दर-परिचय पत्रिका' का यह विशेष अंक रवीन्द्रमवन संग्रहालय, SUPRA 
सुरक्षित है । de द्विवेदी के अतिरिक्त इस अंक के अन्य लेखक थे--रवीच्रनाथ; TAM 
बसु, दिनेखनाथ ठाकुर, miata घोष, प्रभातकुमार मुखोपाध्याय, विजन विहारी wara 
निशिकान्त रायचोधुरी, सागरमय घोष आदि । विजनविहारी भदट्टाचाय पत्रिका के संपादक मे । E 

5 ; प्स्तुति--अमित्रसुं दन व 

e a E 
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मध्ययुगीन भक्ति साहित्य के मर्मी पंडित द्विवेदी 
देवकी नन्दन श्रीवास्तव 4 


मध्ययुगीन भक्ति साहित्य के अध्येता और व्याख्यांता के «रूप में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 
का असाधारण योगदान उनके तप:पूत-बहुमुखी व्यक्तित्व एवं स्वानुभूति-समत्वित स्वाघ्याय- 
साधना का परिचायक है । हिन्दी साहित्य के इहिसकारों में रामचन्द्र शुक्ल के उपरान्त 
पंडित द्विवेदी जैसा अद्भुत प्रतिभासंपन्न और मर्मान्वेषी मनीषी इस क्षेत्र में दूसरा नहीं 


. हुआ । वस्तुस्थिति तो qq है कि आचाये quet मध्ययुगीन भक्ति-काव्य के समझने-बुझने 


और परखने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किये थे, उनकी सम्यक्‌ विवेकसंगत अवधारणाओं 
की प्रामाणिक प्रतिष्ठा आचाये द्विवेदी द्वारा ही संभव हुई । इस दृष्टि से एक ओर तो द्विवेदी 
जी आचायं शुक्ल की प्रवतित परम्परा के अग्रसरकर्ता हैं और दुसरी ओर उनकी दृष्टि से 
छूट जानेवाली अनेक रहस्यमयी ग्रुत्यियों एवं समस्याओं के समाधानकर्ता ! sq ने 
अपने समय तक सुलम साहित्य सामग्री के आधार पर जिन सामान्य प्रवृत्तियों और परिस्थितियों 
का परिचायक विवेचन प्रस्तुत किया था, उनका नवीन शोध-सामग्री के आलोक में पुतपरीक्षण 
तथा अखिल भारतीय भक्ति-आन्दोळन के परिप्रेक्ष्य में समग्र हित्दी भक्ति काव्य की मुल 


प्रेरणाओं एवं नवीन उद्धावनाओं का विशद मुल्यांकन हविवेदी जी की विलक्षण भावयित्री 
प्रतिभा की ऐतिहासिक देन है । 


भक्तिसाहित्य के अनेक मूल उपजीव्य ग्रंथों के अनुशीलन के साथ-साथ एतदिषयक अनेक 
पाश्‍चात्य मनीषियों की क्रृतियों का सर्वेक्षण करते हुए द्विवेदी जी ने भक्तिसाधना के तत्वों 


तथा हिन्दी भक्त कवियों की मान्यताओं के विषय में अपने प्रामाणिक fread प्रस्तुत किये 


हैं। संस्कृत वाङ्मय तथा मध्ययुगीन भारतीय इतिहास से घनिष्ठ परिचय के साथ-साथ 
सान्तिनिकेतन में गुरु देव रवीन्द्रनाथ और आचाय॑ क्षितिमोहन सेन के सालिष्य से प्राप्त विशिष्ट 
मुल्यांकन-दृष्टि ने भी द्विवेदी जी को इस दिथा में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रेरणाएं प्रदान की थो । 
एक भावुक भक्त, सहृदय समीक्षक, संवेदनशील विचारक और मेघावी पंडित an 


द्विवेदी सच्चे अर्था में मध्ययुगीन मक्ति-चेतना के इतिहास को भीतर से शाँ सके ये।वे 
. रवीन्द्रनाथ द्वारा चित इतिहास-रस' के मर्मी उपभोक्ता थे । यही कारण हे कि इतिहास eee 
के तथूयों को वे भारतीय घम-साधना और प्रेमभावना के उस व्यापक परिवेश में सार oe 
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जिसने मध्ययुगीन मक्त कवियों के असामान्य तेजस्वी व्यक्तित्व और उनके 
कर का सांय हो नवचेतनासंचारक fs अक्तिकाव्य को विश्वजनीन गोर | 
जनमानस 


| 
त किया है | 
i वैसे तो पंडित द्विेदी ने मक्तिकाल के समो प्रमुख सन्तों एवं भक्तों के व्यक्तित्व बौर 


ठ के सूल्याकन में 
gf के संबंध में मामिक संकेत-सुत्र दिये हैं, पर कबीर के व्यक्तित्व के मुल उनकी | 
मौलिकता से मंडित है । द्विवेदी जी के पूर्व भक्तिकाहीत | 
झबूझ बड़ी ही गहरी एव अद्भुत 

à में ही मान्य रहा था, आचाय qe qp 
कवियों में कबीर का महत्व एक संत के रूप में हें | 
ने उनके काव्य में धामिक और आध्यासिक | 
शीषेस्थ हिन्दी समीक्षक एवं इतिहासकार | 
कला की दृष्टि से उनमें अव्यवस्था और अपरि | 
चेतना का ही दर्शन किया था, विशुद्ध काव्य š dad | 
aia का ही आरोप किया था--यहाँ तक कि उनके दार्शनिक विचारों 5 भी नाना मत वादों | 

का असंगत सम्मिश्रण तथा उनकी माषा को 'सधुवकड़ी' कहं कर उसमें साहित्यिक सौष्ठव डे 
अभाव की ही झलक देखी थी । जिन अन्य समीक्षकों ने कबीर को प्रभावशाली फवि के w | 
पहचाना था, वे भी उनकी रसात्मकता का उद्घाटन करने में समर्थं नहीं हो सके थे । | 
पंडित द्विवेदी ने सर्वप्रथम उन्मुक्त भाव से और डंके की चोट पर कबीर के aia | 
के विराट वैमव की घोषणा की और उनकी अन्त प्रकृति तथा. बाह्य अभिव्यंजना | 

का मार्मिक विश्लेषण करके अपने नूतन मूल्यांकन की तकसंगति संपुष्टि की । इस दृष्टे 
द्विवेदी जी की 'कबीर” शोषक समीक्षा-पुस्तक एक युगान्तरकारिणी कृति के रूप में frg | 
महत्त्व रखती है। एक ओर उसमें कबीर के युग और जीवन-वृत्त से संबंधित सारी U 
और ऐतिहासिक उल्लेखो की छानबीन करते हुए कतिपय प्रामाणिक निष्कर्षों का fren | 
हुआ, दुसरी ओर उसमें कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को केवल हिन्दी मक्ति-काव्य मै 
निर्गणघारा की सीमाओं में न बाँधकर अखिळ-मारतीय मक्ति-साधना और मध्ययुगीन si 
आन्दोलन के व्यापक परिवेश में समझने aww और परखने का जागरूक प्रयास हुआ d s 
बाह्य WWE, "WS, समाजसुधारक एवं क्रान्तिकारी युगद्रष्टा रूप के पीछे झाँकते हु! 
उनके आन्तर प्रेम-विह्वल हृदय की रहस्यमयी माधुयेमयी रसमूति का भी सम्यक्‌ साक्षात! 
करते हुए कबीर के काव्य की आत्मा, उसमें उमरती हुईं प्राणशक्ति तथा उसको खोलते बर 


अदम्य ऊर्जामयी वाणी के अनेक मार्मिक रहस्यों का sed enr द्विवेदी जी की अनूठी भावी 
प्रतिमा के बल पर संभव हुआ । 


कबीर के व्यक्तित्व की संस्कारगत विशेषताओं को स्वभावगेत मात्र न मान कर gis 
सहजयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परम्परा से जोड़कर द्विवेदीजी ने भारतीय Sie 
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भष्ययुगीन भक्ति साहित्य फे समां पंडित द्विवेदी ds 


के इतिहास के एक गूढ़ पक्ष का उद्घाटन किया है । इसके द्वारा कवीर को ही नहीं, TA 
समग्र संतकाव्य की प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि का वास्तविक रूप प्रत्यक्ष हो सका । उन्होंने पहली 
बार Frater शब्दों में इस प्रचलित धारणा का निराकरण किया कि कबीर के निर्गण पंथ 
पर इस्छाम और THAT का अभारतीय स्वर प्रबळ था , उन्होंने सबळ तर्को के aus पर 
स्पष्ट घोषित किया कि “यदि कबीर आदि निर्गृण मतवादी सन्तों की वाणियों की बाहरी 
रूपरेखा पर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्ण तः भारतीय है और बौद्ध घमं 
के अन्तिम सिद्धो के और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध दै । वे ही पद, 
वे ही राग-रागिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चोपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार की हैं, जो उक्त 
मत के माननेवाळे उनके qadi सन्तों ने की थीं। कया भाव, कया माषा, कया अलंकार, 
कया छंद, क्या परिभाषिक शब्द--सवंत्र वे ही कबीरदास के मागं-दसंक हैं । कबीर की भांति 
ये साधक नाना मतों का खण्डन करते थे, सहज ओर शून्य में समाधि लगाने को कहते ये, 
दोहो में गुर के ऊपर wf करने का उपदेश देते थे । इन दोहो में गुरु को बुद्ध से भी बड़ा 
बताया गया है और ऐसे माव कबीर में बड़ी आसानी से मिल सकते है, जहाँ गुरु को गोविन्द 
के समान बताया गया है । ‘Aaya’ शब्द सहजयानियों, वज्ञयानियों, तान्त्रिकों, नाथपंथियों 
में समान माव से समाहूत E 

कबीर के अवखड़पन का बीज सिद्धों और नाथों में तथा उनका फक्कडपन अपना था d 
पूव॑ परभ्परा और निजी स्वमावगत विशेषता ने मिल कर कबीर के व्यक्तित्व को एक निराला 
रूप प्रदान किया था । उनके प्रभावी जीवने-दशन और उनकी मंमभेदिनी वाणी के आकषण 
का रहस्य समझने में द्विवेदी जी की विक्‍्छेषण-पद्धपि सूक्ष्मदशिनी रही है । कबीर के जाति- 
पाति-विरोधी विचारों को भी उन्होंने सहजयानी सिद्धों की परम्परा से जोड़ा है। 

यद्यपि कबीर का स्वर उनके युग की जटिळ परिस्थितियों के अनुरूप ओर अधिक 
तीखा हो गया था । स्वयं द्विवेदी जी के शब्दों में--'सहजयानी सिद्धो और नाथपंथी योगियों 
का अवखड़पन कबीर में पुरी मात्रा में है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फवकड़पन 
मिल गया है। इस परम्परागत अक्खड़पन और व्यक्तिगत फक्कड्पन ने मिलकर कबीरदास को 
अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना दिया है U* 

कबीर तथा संतों पर सिद्धों और ताथों का प्रभाव स्वीकार करते हुए सी कबीर की 
ife के प्रति वे सचेत हैं। उनका मंतव्य यही सिद्ध करमा था कि कबीर और उन संतों 
१. हिन्दी साहित्य की भूमिका - go २८ (urat संस्करण) ^ 
२. हि० सा० wo, पृष्ठ २९ ३ 
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विदवभारती at | 
संबद्ध है । पूर्वपरम्परा से अनेक प्रचलित fene, | 


की विचार-पद्धति मारतीय परम्परा से 
किस प्रकार उनमें नया अर्थ, नया मर्म भरा iw 


शब्दों को स्वीकार करते हुए कबीर ने 
qua का बड़ा ही तकंपूण उद्घाटन करते हुए flA ने कबीर की मौलिकता का सूक्ष 


निरूपण किया Š । नाथपंथियों सहजयानियों, सूफियों और वैष्गवो में प्रचलित कतिपय qaw 
पूर्ण शब्दों के परंपरागत तथा नवीन अर्थों का विश्लेषण उन्होंने जिस सुलझी हुई qali 
किया है, उससे सन्त-काव्य की साधनात्मक और साहित्यिक पृष्ठभूमि एव विकास-स्थितियों के | 
समझने की नयी fast का सूत्रपात हुआ है। सहज, शून्य खसम, राम, लौ, मदिरा जेते अने | 
शब्दों की विभिन्न अथे-सरणियों का विवेचन इस संदम में विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 


५६ 


——— <. 


द्विवेदीजी के कुछ संकेत-सृत्र d कि उनके द्वारा कबीर तथा अनेक संत कवियों के 
अन्तःप्रकृति और भाव-व्यंजना-प्रणाली अपने स्वाभाविक रूप में प्रत्यक्ष हो सकी है । इसे 
qdadi विद्वानों द्वारा उंठायी हुई अनेक शंकाओं का समाधान तथा एतद्विषक अनेक समस्य 
का संतोषजनक निराकरण संभव हुआ है। 

स्वयं द्विवेदीजी के शब्दों में 'कबीर आदि ने थ।गियों और सहजयानियों के पारिमाफि | 
शब्दों की अपने ढंग पर व्याख्या की । जिस प्रकार वैष्णव शास्त्रों से wala होकर मी उनके - 
राम दशरथ-सुत नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका सहज, शून्य, षड चक्र, समाधि, इश, 
पिंगळा आदि भी सहजयानियों और योगियों फे इन्हीं शब्दों से feu अथं रखते थे | इता 
हो नहीं, सूफियों की साधना से गृह्दीत शब्दों की मी उन्होंने अपने ढंग पर व्याख्या की थी | 

परम्परागत ‘Aga शब्द को एक नवीन अथे देते हुए कबीर ने किस प्रकार अपनी ater 
सुझ-वूझ का परिचय दिया है, इसका स्पष्टीकरण भी द्र्टव्य है : 


PPP 


थे साधना को सहज भाव से देखना चाहते थे । वे नहीं चाहते कि प्रतिदिन जीवन x 
साथ चरम साधना का कहीं विरोध हो। देनिक जीवन और शाशत साधन का R a 
अविरोध माव है, वही कबीर का सहज पंथ है । उनके युग में यह शब्द बहुत प्रचलित बां। 
जैसे आजकल 'संस्कृति' शब्द बहुत प्रचार के कारण कुछ सस्ता हो गया है, वैसे ही उन fed 
| “सहजः शब्द भी सस्ता हो गया था। लोग गली-कूचे में 'सहज-सहज' कहते फिरते थे । इस श 
i. की व्याख्या मो fua हो नाना भाँति से की जाती रही होगी । कबीरदास इससे AGM) : 
| एक जगह कहते हैं कि 'सहज-सहज? तो समी कहते हैं, पर सहज को पहचाना किसी ने नही! 
सहज” उसी को वह सकते हैं, जो सहज ही विषय का त्याग कर सदे: ।' 


= ` S ह्न्दी साहित्य की भूमिका--पृष्ठ ३३ 
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अपने सैद्धान्तिक निष्कर्षो में परम्परागत और मौलिक उद्धावनाओं का एक समन्वित 
निर्वाह द्विवेदी जी की निजी विशेषता रही है। संत काव्य की iait प्रेरणाओं का मुळ 
नाथपंथ और सहजयान आदि में खोजते हुए मी वे कबीर की मौलिकता को तथा अन्य सन्त 
कवियों की सीमाओं को भळीमाँति पहचानते हैं और उनका स्पष्ट संकेत करते हैं :-- 

'जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों ओर सिद्धों की बात करते आ रहे हैं, उसका यह 
अथे नहीं कि मैं सिद्ध करना चाहता है कि कबीर आदि वही कहा. है जो इन योगियों और 

द्वों ने। में केवल इस बात पर जोर देता रहा हे कि जहाँ तक उनकी उपस्थापन-पद्धति, 

विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, पद आदि का संबंध है, ये सन्त सौ फीसदी भारतीय 
परम्परा में पढ़ते हैं। उनके पारिमाषिक शब्द, उनकी रूढ़ि-विरोधिता, उनकी सण्डनात्मक 
वृत्ति और उनकी अक्खड़ता आदि उनके पूर्ववर्ती साथकों की देन है। परन्तु उनमें की आत्मा 
उनकी है । उसमें भक्ति का रस है और वेदान्त का ज्ञान है ।'१ 

सन्त काव्य के अतिरिक्त वैष्णव भक्तिकाव्य फे उद्भव ओर विकास के सम्बन्ध में मी 
पूवेप्रचळित अनेक परम्पराओं का खण्डन तथा अपनी मौलिक मान्यताओं का मण्डन बचा 
द्विवेदी की शास्त्रीय प्रीढ़ता और प्रत्युत्पन्न मेधा का परिचायक है । 


sro fiada के इस अनुमान का कि भक्ति आन्दोलन ईसाइयत की देन है, उन्होंने aag 
प्रतिवाद किया है। उनका स्पष्ट अभिमत है कि “यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है और Ug 
कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जब मुसलमान हित्द्‌ मंदिरों को नष्ट करने ot तो 
निराश होकर हिन्दू लोग मजन माव में जुट गये !' दुसरा वाक्य आचायं रामचन्द्र शुक्ल dd 
प्रसिद्ध हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखक की धारणा के प्रति सटीक व्यग्योक्ति है। 'सूर 
साहित्य” नामक अपनी पुस्तक में उक्त दोनों धारणाओं का युक्तिपुणं खंडन द्विवेदी जी ने 
क्या है। 

तुळसीदास के qaq में भी हिवेदीजी ने युरोपियन पंडितों की धारणाओं को चुनौती दी 
है । तुलसीदास में अपने को पतित समझ कर भगवान्‌ को सर्वात्मना सम्रपण कर देने को 
भावना मध्ययुग के तमाम अक्तों की अपेक्षा अधिक है । लेकिन, यह अनुमान गलत है। 
मागवत धमं में ही यह भाव मुझ रूप से वर्तमान था ।* <: 

भक्तिकाल के सूफी कवियों के संबंध में भी द्िवेदीजी ने संक्षित पर सारगमित संकेत 
सूत्र किये हैं। उदाहरणाथ, निर्गुण भाव के शास्त्र-निरपेक्ष साधकों की माँति इन कवियों 


डे 


हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ३७ ` 
२. हिन्दी साहित्य की भुमिका, go ३७ 


P. 


e 
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m चिरवभारती पत्रिका 
में मी अधिकतर झास्त्र-्ञान-विरहित ये, पर निस्संदेह पहुँचे हुए प्रेमो थे । इन्होंने प्रेम के 
जिस ऐकान्तिक रूप का चित्रण किया है, वह भारतीय साहित्य में नयी चीज है। प्रेम की 
इस पीर के सामने ये लोकाचार की कुछ भी परवा नहीं करते। भारतीय काव्यसाधना 
में प्रेम की ऐसी उत्कट तन्मयता quu थी। विरहं का वर्णन करने में ये कवि कमाल 


करते हैं। ये कथा कथा के लिए नहीं कहते, इनका लक्ष्य सदा भगवत्मापि रहती है । इसीरिए 
mag के विरह में जीवात्मा की तड़पन का ये बड़ी सजीवता के साथ वर्णन करते GOD 


दोहा चौपाइयों में प्रबंधकाव्य छिखने की प्रवृत्ति सूफी कवियों की अपनी विशेषता रही 
है । इसको सवंथा उनकी मौलिक देन मानने की पूव॑वर्ती घारणाओं का खंडन करते हुए 
ह्विवेदीजी ने एतद्विषयक पूर्वपरम्परा का प्रामाणिक उल्लेख किया है । 


उन्हीं के शब्दों में--'कुछ लोगों को भ्रम है कि पद्मावत आदि में दोहे और चौपाइयों | 
में प्रबन्धकाव्य लिखने की जो प्रथा है, वह सूफी कवियों का अपना आविष्कार है । यह बात | 
नितान्त भ्रमजन्य £4 सहजयान के सिद्धों में से सरहपाद और कृष्णाचार्य के ग्रंथ में दो-दो | 
चार-चार चोपाइयों (अर्धालियों) के बाद दोहा लिखने की प्रथा पायी जाती हे अपभ्रंश 
काव्यों में दस, बारह चौपाइयों अर्घालियों के बाद WT, उल्लाला आदि लिख कर प्रबंध | 
लिखने का नियम बहुत पुराना है । अपभ्रंश काव्यो में ठीक उन्हें चोपाई नहीं कहते थे, 
परन्तु है वह वही चीज, जिसे तुलसोदासजी ने और जायसी आदि ने चौपाई कहा हे ये दो 
श्रेणियों के पाये जाते है--पज्झटिका और अलिल्लह | इनमें अलिल्लह तो चौपाई ही है, 
अन्तर इतना है कि चौपाई के अन्त में दो गुर हो सकते हैं, पर इसके अन्त में छु होने 
चाहिए | यह अन्तर भी व्यवहार में सिथिल हो जाता है । दस-बारह पज्झटिका या अलिल्लह, 
जिसके बाद घत्ता या कव्व या उल्लाला होते हैं | इन छेदात्मक weal में अर्थात्‌ घत्ता, उल्लाला 
आदि के बीच की अलिल्लाह आदि चोपाई जातीय छंदों को पंक्तियों को अपभ्रंश साहित्य में 
'कडवक' कहते š | इस प्रकार यह पद्धति अर्थात्‌ कडवक के बाद छेदात्मक उल्लाळा या कळ 
छंद देकर धारावाहिक रूप से प्रबंध काव्य लिखना सुफी कवियों की ईजाद नहीं है? ।* उक्त 
पंक्तियों से स्पष्ट है कि आचायं द्विवेदीजी ने केवल निगुणंवादी संत काव्य को ही नहीं, वरते 


| = ˆ सुफी काव्य को ia ose काव्य की परम्परा से जोड़ कर पूव॑-प्रचलित धारणाओं 


को एक नयी दिशा प्रदान की थी । 


१. वही, go ४९ 
7२. fo सा० qo, पृष्ठ ४९-५० 
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भध्ययुगीन भक्ति साहित्य के मर्मी पंडित द्विवेदी | ५९ 


भक्तिकालीन कवियों के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए पंडित द्विवेदीजी ने कतिपय 
प्रतिनिधि कवियों की मौलिक विशेषताओं का जो उद्घाटन किया है, वह उनकी अन्तःप्रकृति के 


निरूपण तथा उनके ऐतिहासिक योगदान के मूल्याकंन में द्विवेदी जी की मावयित्री प्रतिमा की 
गहरी पैठ का द्योतक है । 


इन पर अनेक आलोचकों द्वारा विशद विवेचन क्या गया दै, पर द्विवेदीजी की अपनी 
कथन-मंगिमा और प्रस्थापन-पद्धति निराली है । विद्येषकर कबीर, और तुलसीदास के विषय 
में उनके कितने ही वाक्य शास्त्र-प्रमाण जैसे उद्धरणीय हो गये हैं। उनके वाक्यों मे प्रतिपाद्य 
कवियों के व्यक्तित्व की हो नहीं वरनु स्वयं द्विवेदीजी के अपने व्यक्तित्व की भी झलक प्रत्यक्ष 
हो उठी है । सृजनात्मक समीक्षा (क्रियेटिव क्रिटिसिज्म) के इतने सटीक और चुटीळे 
उदाहरण अन्यत्र GHA हैं । कुछ अंश बानगी के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


उन्मुक्त विचारक और सहज प्रेमी भक्त कबीर का सारा व्यक्तित्व द्विवेदीजी के इन 
छोटे छोटे वाक्यों में कितना सजीव हो उठा है 


'कबीर जैसा उन्मुक्त विचार का आदमी किसी प्रकार की रूढ़ियों का कायळ नहीं a 
सकता था । वस्तुतः कबीर प्रेमा-मक्ति के प्रचारक हैं ! परन्तु उनके द्वारा प्रचारित प्रेम 
में गलदश्रु भावुकता, अन्धश्र द्घा को स्थान नहीं है । वे सहज प्रेम के पक्षपाती थे! D 

इसी प्रकार कबीर को ज्ञानाश्रयी' और 'निर्गुनिया' कहनेवाळे आचाय aw du 
साहित्येतिहासकारों की घोषणा पर परोक्ष व्यंग्य कसते हुए पडित द्विवेदी कहते हैं कि 'लोग 
कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुनिया आदि कहते हैं ! वे प्रायः सूळ जाते हैं कि 
निर्गुनिया होकर भी कबीरदास भक्त और उनके राम वेदान्तियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों 
के मगवानु अधिक हैं। अर्थात्‌ केवल सत्ता, केवल. ज्ञानमयता से faa व्यक्तिगत ईश्वर 
हैं। इसीलिए कब्रीरदास आदि सकत ज्ञानी होते हुए भी प्रेम में विश्वास रखते है ` 
निर्गृणधारा और सगुणधारा के कवियों के बीच समन्वयसुत्र खोजते हुए द्विवेदी जी ने 
कुछ विशिष्ट मौलिक धारणाए व्यक्त की हैं, जो मक्ति-तत्व के गूढ रहस्यों से उनका घनिष्ठ 
परिचय सिद्ध करती हैं । उनका कथन है कि 'कबीरदास, दादू दयाळ आदि रिर्गुण-मतवादियों 
की नित्यळीला और सूरदास, नन्ददास आदि सगुण-मतवांदियों की नित्यक्लीछा एक ही जगतो 
की है । अन्तर यही है कि पहली श्रेणी के भक्तों के सामने भगवान्‌ के व्यक्तिगत सम्बन्धात्मक 
रूप के साथ उनकी रूपातीत अनन्तता वर्तमान रहती है; और दूसरी श्रेणी के भक्तों के 


सामने भगवानु सदा प्रतीकरूप में आते हैं और इसीलिए उनकी अनन्तता और ससीमता 
ओझल-सी हुई रहती Š ।'3 23 
Eo NI Se UNO NEN ^ 

१. हि० ato qo पृष्ठ ५६ र. वही, पृष्ठ ७२ 3. वही, पृष्ठ ७३:७४ 
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विश्वभारतौ पत्रका 

६० : 
कबीर के प्रेम और भक्ति में अन्धश्रद्धा, THA मावुकता और हिस्टीरिक Sarma का 
अभाव बताते हुए एक छोटे से वाक्य में उनके समग्र व्यक्तित्व का सजीव चित्र 
fg से पैर तक वे मस्तमौला थे । बेपरवाह, ES, उप्र ।--वे साधना 


के क्षेत्र में भविष्य के लश i" 
इष्टि से अनगढ़ और अपरिमाजित समझी जाती रही 


एकान्त 


अंकित कर दिया I— 
के क्षेत्र में, युग-गुष थे और साहित्य 


कबीर की भाषा व्याकरण की 


| है, पर द्विवेदीजी ने अपनी विशिष्ट प्रतिपुदन-शैली के वळ पर उनकी साषा के इस अनादि 


इप में सो असाधारण क्षमता का साक्षात्कार किया d । प्रमाववादी समीक्षा का बड़ा चुटीला 


रूप उनके निम्तलिखत वाक्यों में प्रत्यक्ष है | 
Carer पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था । वे वाणी के डिक्टेटर थे । जिस बात 


को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहरूवा लिया 
है. बन गया है तो सीघे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर । भाषा कुछ उनके सामने लाचार-सी 
' नजर आती है । उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड की किसी 
eae को नाहीं कर सक्रे AT “AAG कहानी को ST देकर मनोग्राही बना देने की 
तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पायी जाती है ।**'वाणीके 
ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक, काव्यानन्द का आस्वाद करानेवाला समझें तो उन्हें दोष 
नहीं दिया जा सकता । फिर व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्द् 
नहीं जानते | पंडित और काजी, अवधू और जोगी, eer और मौलवी - सभी उनके 
व्यंग्य से तिलमिला जाते हैं । अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट 
खानेवाळा केवळ Ws झाडू के चळ देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता । इस 


यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य रिखने की प्रतिज्ञा नहीं को, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की 
गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कोठरी में.भी कम रस इकठूठा नहीं हुआ है।”* 


aaa द्विवेदीजी के वाक्यों में मक्तिका में कबीर तथा तुलसी के अद्भूत महत्त्व 
की सबळ स्वीकृति द्रष्टव्य है--'हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जेता. 
व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ । महिमा में यह व्यक्तित्व केवळ एक ही प्रतिद्वन्दी 
जानता है, तुलसीदास । परन्तु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अन्तर था | यद्यपि 
दोनों ही मक्त थे, परन्तु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण से एकदम भिन्न थे । मस्ती, 
फककड़ानां स्वमाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चळ देनेवाले तेज ने कबीर को हिन्दी 


साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणियों में सब कुछ को छाकर उनका 
सव॑जयी व्यक्तित्व विराजता रहता है [३ 


१ हि" wo भूमिका, पृष्ठ ८० २. कबीर, पृष्ठ २१६-२१७ ३. कबीर, पृष्ठ २१७ | 
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nagia भक्ति साहित्य के ममो पंडित द्विवेदी ११ 


कृष्णमक्तिधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के व्यक्तित्व को . मी दिवेदीजी ने गहराई से 
पहचाना था और विदोषरूप से उनके प्रेम-चित्रण की सहज स्वामाविकता और ममेस्पधचिता 


से उनके प्रेम-चित्रण की सहज स्वामाविकता और euer निरूपण बड़ी ही हृदयः ` 
. हारिणी भाषाशैली में किया है । अत्यन्त सरळ गर साथ ही अत्यन्त गूढ़ वाक्यों में तूर के 


प्रेम-व्यंजना का विश्लेषण देखिये 
“सूरदास का प्रेम संयोग के समय सोलह आभा संयोगमय है, और वियोग के समय 
सोलह आना वियोगमय है; वयोंकि उनका हृदय वाळक का था, जो अपने प्रिय के क्षणिक वियोग 
में भी अधीर हो जाता है और क्षणिक सम्मिळन में ही सव कुछ yw कर किळकारियां मारने 
लगता O सूरदास की राधिका का स्वमाव-निरूपण करते हुए हिवेदीजी ने चंडीदास और 
विद्यापति की अपेक्षा सूर का Area जिस सांगेतिक झोली में उद्घाटित किया है, वह भी 
अनूठी है:-- ; ; 
saa में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरळ वालिका हैं। उनके प्रेम में 
चंडोदास की राधा की तरह पद-पद पर सास-ननद का डर भी नहीं है और विद्यापति को 
किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदन की चातुरी भी नहीं है। इस 
प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। घर में, वन में, घाट पर, कदम्ब तले, हिंडोळे 
पर--जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है, वहों वह अपने आप में ही पुणं हैं, मानों वह 
किसी की अपेक्षा नहीं रखता और न कोई उसकी: खबर रखता & । 
सूरदास के सरलहृदय व्यक्तित्व का वैशिष्ठ्य :द्विवेदीजी के इस एक वाक्य में बड़े ही 
सुळझे हुए रूप में व्यक्त हो गया है:--'सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञानमार्गी भी नहीं थे, किसी 
को कुछ सिखाने का भान उन्होंने कमी किमा हीं p वे कहीं मी सम्प्रदाय, मतवाद या 
व्यक्त-विज्षेष के प्रति ag नहीं हुए । यह मी उनके सरळ हृदय का ही निदशक QU 
` हविवेदीजी की तुलनात्मक दृष्टि कहीं-कहीं अनेक मक्तिकाळीन कवियों के व्यक्तित्व की 
भेदक रेखाओं की झलक दिखाती चळती है--उदाहरणाथं, सूरदास के dad में्कवीर, तुळसी. 
दास और नन्ददास से उनके भेद का स्पष्टीकरण । 'वे कबीरदास की तरह ऐसे समाज से नहीं 
आये थे, जो पद-पद पर लांछित और अपमानित होता था भोर जहां का गृहस्थ-जोवन 
वैराग्य-जीवन की अपेक्षा ज्यादा कठोर और तपोमय था । CUN तुळसीदास को भाति दृढ़चेता 


` सेनानायक नहीं थे, जो समाज की कुरीतियों से कुशलतापूर्वक बाहर 'तिकळ-कर उस पर 


गोलाबारी आरम्म कर दें । नन्ददास की तरह पर-पक्ष की युक्तियों को तक-बल पुर निरास _ S I 
१. हिर सा० qo, पृष्ठ ८२ OR BR 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a ie ` SEA 


 झालोकित करती रहेगी । 


विश्वभारतो पत्रिका ] 


| 
६३ ae š । 
करना भी वे नहीं जानते ये । वे केवल sen और femi भक्त ये, जो धग भें पढ़े | 
& ही नहीं' " ! 


राममक्तिधारा के प्रतिनिधि और भक्तिकालीन Hara प्रा काव गोस्वामी तुलसीदास à | 
cac आचाय FORE की गालातएं सुम ऐतिहासिक दृष्टिकोण और गंभीर मृत्य. | 
बोध से समृद्ध हैं। उनकी असाधारण प्रतिभा के प्रति वे पूर्ण सजग थे। उन्होंने गोस्वामी | 
तुलसीदास के व्यक्तित्व का सर्वाधिक मौलिक वैशिठध उसके समन्वयकारी रूप में देखा है। 
द्विवेदोजी के शब्दों में--'उन्तका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक ओर शास्त्र | 
का समन्वय, गाहंस्थ्य और वेराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और | 
चाण्डाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समस्वय--रामचरितमानस शुरू से आखिर 
तक समन्वय का काव्य है। इस महान समन्वय के प्रयत्न का आधार उन्होंने रामचरित्र को 
चना । वस्तुतः इससे अधिक सुन्दर चुनाव हो नहीं सकता ।* तुलसीदास के लिप व्यक्तित्व में 
कवि, भक्त, पंडित, सुधारक, छोकनायक और मविष्यल्नष्टा आदि अनेक रूपों का जो अद्‌भुत 
समन्वय हुआ है, उसकी जितनी गूढ़, सटीक और अतलस्पर्णी अभिव्यक्ति पंडित द्विवेदी के 
निम्नलिखित umb हुई है, अन्यत्र दुलेम g :--'तुलसीदास कवि थे, मक्त थे, पंडित थे, 
सुधारक थे, छोकनायक थे और भविष्य के wer थे । इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से 
घट कर नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने सब ओर से समता (बेलेन्स) की रक्षा करते 
हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की, जो अब तक उत्तर मारत का मार्गदर्शक रहा & और 
उस दिन भी रहेगा, जिस दिन नवीन मारत का जन्म हो गया gr. iP 

इस प्रकार मध्ययुग तथा विशेष रूप से मक्तिकाव्यधारा की प्रेरणाभूमि, पृष्ठभूमि, x 

पाद्य विषय की व्यापकता, मूलभूत सिद्धान्तों की दृढ़ता, व्यावहारिक परिवेश की विविधता, 
शास्त्रीय प्रौढता, असाधारण लोकप्रियता, धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 
सजगता तथा विश्वजनीन संदेशों के द्वारा विराट लोकमंगल-साधना की अखण्डता आदि gt 
संभव पक्षों का. अखिल भारतीय साधना एवं साहित्य के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में निर्भात्त एबं 
निष्पक्ष मूल्यांकन तथा उसकी अनेक मौलिक दिशाओं का उद्घाटन पंडित द्विवेदी की 
जागरूक मनीषा, अद्‌भुत ममज्ञता और उनके निरन्तर विकसनद्यीळ मेघावी .व्यक्तित्व की 
गरिमा का उद्घोषक है । मध्ययुगीन मक्ति-साधना और भक्तिकाव्य के अप्रतिम पारखी के 
रूप में उनकी अनूठी प्रतिभा शताब्दियों तक भारतीय साहित्य के इतिहासकारों का पर्ण |' 


————————O € 


———— C Si 


^ Y o : 
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`. मध्ययुगीन हिन्दी सन्त साहित्य के अध्ययन में 

। पंडित द्विवेदी का योगदान 

भोलानाथ fas i 

| हिन्दी का मध्ययुगीन साहित्य इतना वैविध्यपूर्ण हे कि उसका अध्ययन और मूल्यांकन 
I करनेवालों के सामने नाना प्रकार की समस्याऐ आ खड़ी होती हैं। यह साहित्य एक ओर तो 
| साधकों और धर्मानुरागियों को अपनी ओर आकृष्ट करवा है तो दूसरी ओर साहित्य के 
| अध्येताओं और मर्मज्ञों को अपनी रसमयता मौर काव्यत्व से अभिभूत कर देता है। एक ओर 
| जहाँ इस साहित्य में नाना प्रका: की साधनाओं के संकेत मिलते हैं और हठयोग, नाथ-सिद्धों 
f 


की यौगिक क्रियाओं आदि से सम्बन्धित शब्दों का fags भंडार देखने को मिळता हैं, वहाँ 

दुसरा ओर काव्यत्व की इन्द्रधनुषी रंगीनियाँ मो देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीँ, घमं 

के क्षेत्र में जो नानां प्रकार की साधनाएं वर्तमान थीं, उनकी झाँकी तो मिळती ही है, साथ ही 

घामिक और सामाजिक नाना प्रकार की समस्याओं के सम्त्रन्ध में तत्कालीन कवियों की विभिन्न 

दृष्टिमंगी का मी प्रत्यक्षीकरण इस साहित्य में मिलता है । अतएव यह कोई आइचय की वात 
नहीं कि इस विशाळ और विपुल साहित्य के अध्ययन करनेवालो ने इसे नाना प्रकार से 

समझने का प्रयासं किया है । फलस्वरूप मध्ययुगीन साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के 

मत प्रस्तुत किये गये $a इस साहित्य के अंश-विशेष के ध्यान रखने पर विभिन्न मतों का 
समर्थन हो जाता है, लेकिन व्यापक दृष्टि से इसका अध्ययन करने पर विवेचक को नाना प्रकार 
को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | कमी-कमी तो एक ही कवि फे सम्बन्ध में परस्पर 
विरोधी मत प्रस्तुत किये गये हैं। इस साहित्य कें स्नोतों को समझने के लिए नाना प्रकार के 
सिद्धान्तों का प्रस्ताव किया गया है । बहुत-से समीक्षकों ने तो इस साहित्य को 'साहित्य' मानने 
से इनकार कर दिया है, और ठीक इसके विपरीत अन्य विवेचकों को दृष्टि में इसे “उत्तम काव्य' 
कहा गया । यह स्वामाविक है कि साहित्य के अध्येताओ के लिए यह सम्पूणं साहित्य उलझनों 
से भरो हुई रहस्यमयता लिये हुए है, चाहे वे काव्य की दृष्टि से इसका अध्ययन करें या आषा 
की दृष्टि से अथवा धमं-साधना की दृष्टि से । उदाहरणस्वरूप किसी ने कबीर को एक बहुत 
बड़े समाज-सुधारक के, आसन पर आसीन कर दिया है, तो किसी ते उन्हें पूणप से साधकं c 
और मक्त ही माना है। किसी ने उनके साहित्य में ज्ञान की शुष्क पृष्ठभूमि देखी है, तो किती. 

ने प्रेम की रसमय तरलता देखी है। इसी प्रकार से किसी ने इन सन्‍्तों की इउदावली को a 
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प्रममाने ढंग से एक विशेष अर्थ की द्योतक बताया है, तो किसी ने इसे डाॉँट-फटकारवाही | 
भाषा ही कहकर सन्तोष कर लिया है। जाहिर दै कि इस साहित्य का अध्ययन अपने आप में 
afea भौर उक्त में डालनेवाका है. । 
पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस विद्याळ साहित्य का बड़ी गहराई से अध्ययन 
किया और बड़ी व्यापक दृष्टि से इस साहित्य को देखने में aad हुए । उनके e से इस 
बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साहित्य के he में उनका 
कितने महत्त्व का योग है । मध्ययुगीन साहित्य सम्बन्धी उनके कुछ रथी का यहाँ ss | 
कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । ये ग्रंथ हैं--'सूरसाहित्य', “हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
'कबीर', (नाथ सम्प्रदाय', “मध्यकालीन घमं-साघना',. 'हिन्दी साहित्य का आदिकाळ', आदि | 
इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने बहुत-सी प्रचलित घारणाओं और भअ्रान्तियों का निराकरण 
किया और इस साहित्य के अध्ययन के लिए उचित दिल्या का निर्देश किया । उन्होंने तत्कालोन 
` वातावरण और काव्य-परम्पराओं पर बरावर ध्यान दिया है | मध्ययुगीन मक्ति-साहित्य 
के सम्बन्ध में इस मत के भी पोषण करनेवाले विद्वान हैं कि वह इस्लाम घमं के मारतवषं 
में प्रवेश के बाद की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया-स्वरूप अवतीणं हुआ । इस दृष्टि से अष्ययन | 
करनेवालों ने इस साहित्य में पराजित जाति की कुंठा का ही प्रत्यक्षीकरण किया है । उनके 
अनुसार पराजित जाति असहाय होकर संसार के संघर्षों और बाह्य परिस्थितियों से मुँह मोइकर 
भगवानु को ओर उतन्मुख होती है, उसी के फलस्वरूप इस साहित्य का उदय हुआ। इसो 
प्रकार से यह मी कहा गया है और विशेष रूप से युरोपीयं विद्वानों ने इस बात पर बळ दिया 
है कि मध्यकाळ में जिस भक्ति के दशन होते हैं, वह -ईसाइयत को देन pg द्विवेदीजी गे | 
पृव॑वर्ती साहित्य और परम्पराओं का जमकर विश्लेषण किया है और यह स्पष्ट रूप | i 
दिखलाने में वे सफल हुए हैं कि हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में जो इस तरह की बातें कही गयीं 
हैं, वे भ्रामक हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की धारणाओं के मूल में एकांगी 
दृष्टि का प्रमाव-स्पष्ट ही परिळक्षित हो जाता है । उन्होंने तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया 
है कि चाहे घमं-साधना का क्षेत्र हो या काव्य की परम्पराओं का, मध्ययुगीन साहित्य पुरववती 
परम्पराओं और चिन्ताधाराओं का अनुगामी है और उसे उससे अलग एवं विच्छिन्न करे 
स्वतंत्रूप में देखने का प्रयास भ्रमपूर्ण है। > SEE 
जो छोग कहते हैं कि मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य 'एकह॒तदपं-पराजित जाति की सम्पति 
.& अथव यह कहते हैं कि वह 'एक निरन्तर पतनशील जाति की चिन्ताओं का मूत परती 
है उन्हें ध्यान में रखते हुए द्विवेदीजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'मैं इस्लाम के महत. 


————————— aa LETTE Sos 
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को मूळ नहीं रहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हू कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस 
साहित्य का वारह आना वैसा ही होता जैसा आज।”१ द्विवेदोजो ने वड़ो गंभीरता से er 
के प्रवेश के हजार वर्ष के साहित्य, समाज और घमे-साधनाओं की विशिष्ट प्रवृत्तियों पर 
प्रकाश डालते हुए अपने मत की पुष्टि की है । द्विवेदीजी-का कहना है कि डा० ग्रियसंन आदि 
विद्वानों ने सक्ति के सम्बन्ध में जो यह कहा है कि वह 'ईसाइयत की देन है', वह “अत्यन्त उपहासा- 
स्पद है औरं यह कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जव मुसलमान हिन्दू मन्दिरो को नष्ट 
करने लगे तो निराश होकर हिन्दू SUT भजनमाव में जुट गये ।”* द्विवेदोजी का कहना है कि 


“जिस बात को fer ने अचानक बिजली की चमक के समान फळ जाना लिखा है, वह 


वैसी नहीं । उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघलण्ड एकत्र हो WA? हिवेदीजी ने सैकड़ों 
वर्षों से ang होनेवाले इन मेवखण्डो को पुरानी परम्पराओं और चिन्ताधाराओं के प्रखर 
आखोक से आलोकित कर दिया है । उन्होंने अपनी पुस्तक 'सूर-साहित्य' में भक्ति के मूल में 
जो उत्प्रेरक शक्तियाँ क्रियाशील थीं, उनका विश्लेषण करते हुए यह दिलाया है कि वह 
ईसाइयों की साधना और प्रेमोल्लास को रूप देनेवाली उत्प्रेरक शक्तियों से मिन्न थी। 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक ऐसी परम्परा we गयी है कि सन्त साहित्य को दो 
भागों में विभाजित किया जाता है--(क) starsat और (ख) प्रेमाश्रयी । प्रमाश्रयी शाखा 
में सूफी कवियों को परिगणित किया गया है और ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर, दादू, ara 
जैसे सन्त कवियों का उल्लेख किया गया है । यह विभाजन इस प्रवार से क्रिया गया है कि उससे 
यह आमास मिलता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का संबळ ज्ञान-शुष्क ज्ञान-ठयोग की 
fang, इडा, पिंगळा आदि ही हैं; जबकि प्रेमाभ्रयी शाखा के सूफी कवि परमात्मा के प्रम 
में विभोर बने हुए साधक थे । वास्तव में कबीर आदि सन्त कवियों की रचनाओं का गंभीरता 
से और गहराई में जाकर अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रेम उनकी साधना 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग था । द्विवेदीजी.ने इन edi को शुष्क ज्ञानमार्गी कवि मानने का 
प्रत्याख्यान किया है । वे कहते हैं Tq पर इन सन्तों ने इतना अधिक जोर दिया है कि अक्ति 


के बिना भगवापु को भी अपुणे बताया है cuf उन्हें विशुद्ध ज्ञानमार्गी मान लिया 


जायगा तो उक्त बात अबोष्य हो जायेगी । जिन पंडितों ने इन सन्तों को ज्ञानाअयी कहा है, वे 


-- १. आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी सा हत्य की भूमिका, ril ue रत्नाकर कार्याळ्य, 


बम्बई, १९५० ई०;पृष्ठ I २. वही, BB ४५। 
३. हिन्दी साहित्य की भूमिका, go ४५। = 


^ 
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सचमुच चक्कर में पड़ गये हैं और तात्विक दृष्टि से . विचार > a ma को बाह्य ' | 
हुं कित तो हम उन्हें पूरे अद्ैद्दादी कह सकते हैं और न एकेएवरवादी । e 
सन्तौं की प्रेम साधना तथा उस पर आधारित काव्य को ठीक-ठीक समझने के लिए T 
द्विवेदी ने निर्गुणियाँ सन्तों में प्रचक्षित पारिभाषिक शब्द "UA या SN का Pri | 
करते हुए कहा है कि 'निर्गुणियाँ सन्तों के मत से यह सारा विश्व ‘aaa’ में कंश है । सर | 
इस अनादि संगीत की तान को 'सुस्ति' और ‘are’ और ल्य को 'निरति' कहते हँ । बु | 
ओर निरति मिलकर ही सबको पूर्ण करते हैं सुर असीम है, ताळ ससीम । ताल से d 
हो सुर रूप परिग्रह करता है, नहीं तो हम उसे अनुभव नहीं कर सकते । असीम परमात्मा शे | 
सुरति-निरति के सुर-ताल में बेधकर अपने को प्रकट करता है ।'''"''सीमा ओर असीम) | 
प्रेममय इन्द्र से ही इस श्रेणी के मक्तो का काव्य एक अभिनव माधुर्यं और सौन्दयं से m 
हो गया है । उसमें ठोक रूप क्री उपासना भी नहीं है और नीरस निर्गुण निराकार का घ्या I 
भी नहीं है ।***** “यह प्रेम सम्मव ही इसलिए हो सका है कि सीमा असीम को और बही | 
सीमा को पाने के लिए व्याकुल है । इस व्याकुलता की पीड़ा से इस साधना का साहित्य संशा | 
का वेजोड़ और अद्वितीय साहित्य बन सका है ।* | 
सम्प्रदाय विशेष के साथ सम्बद्ध करके इस श्रेणी के साहित्य को देखने का, जो प्रशा | 
किया गया है और घामिक तथा साम्प्रदायिक रचनाओं की कोटि में रखकर उसे काव्य बहे | 
मानते का जं. आग्रह देखने को मिलता है, उसका भी निराकरण द्विवेदीजी ने सबल बाधा ! 
पर किया है। मध्ययुगीन सन्तों की साहित्यिकता को स्पष्ट करने के लिए उनके पूव॑वर्ती के | 
सिद्ध कवियों की रचनाओं का विवेचन द्विवेदीजी ने किया है। जैन सिद्ध कवियों I 
सम्बन्ध में द्विवेदीजो ने अपने संतुलित दृष्टिकोण के द्वारा इस बात का s 
किया है कि उनकी रचनाओं को भी साहित्य में अन्तभुक्त न करना अनुचित होगा 
जैनसिद्ध कवियों की रचनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा R— wu s 
रचनाएं ऐरी हैं, जो घामिक तो हैं, किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये रखने Wd 
प्रयास है । धमं वहाँ केवल कवि को प्रेरणा दे रहा है । जिस साहित्य में केवळ LU 
हों, उससे वह साहित्य निश्चितरूप से भिन्न है, जिसमें घ्म-मावना प्रेरक शक्ति के रूप में M 
कर रही हो और साथ ही जो हमारी सामान्य मनुष्यता को आन्दोठित, मथित और quii 
कर रही हो। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएँ, जो मुलतः जैन-धर्म-मावना से ग्रे 


$$ 
SO **” हिन्दी साहित्य की भूमिका, go ४० | 
२. बही, Jo ४०-४१ | 
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मध्ययुगीन हिस्दी सन्त साहित्यं के अध्ययन सें पंडित द्विवेदी का योगदान t9 
होकर लिखी गयी हैं, निस्सन्देह उत्तम काम्य हैं””। यही बात बोद्ध सिद्धं की कुछ रचनाओं के 


- बारे में भी कही जा सकती है । इधर कुछ ऐसी मनोमावना दिल्लाई पड़ने लगी & कि धार्मिक 


रचनाएँ साहित्य में थिवेच्य नहीं हैं। कमी-कमी शुक्‍्लजी के मत को भी इस मत के qaqa 
š sae किया जाता है । मुझे यह बात बहुत उचित adi मालूम होती i द्विवेदीजी ने इस 
प्रकार की दृष्टि से सन्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन करनेवालो की मत्संना की और 
दिखळाया है कि उनके काव्य के अध्ययन की उचित दिशा क्या होनी चाहिए । qdadi 
नाथसिद्धों और जैन कथियों की रचनाओं की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए द्विवेदीजी 
ने यह स्पष्ट रूप से दिखलाया है कि न केवळ Fri सन्तों की समस्त रीति-नीति, साधना, 
वक्तव्य वस्तु के उपस्थापन की प्रणाली ही भारतीय परम्परा की अनुगामिनी है, बल्कि छन्द 
और भाषा का भी समुचित अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि वे पुराने मारतोय 
आचार्यों की देन Eg इतना सही है कि योगियों और सहजयातियों के पारिभाषिक शब्दों को 
अपनाते समय सन्त कवियों ने इनकी अपने ढंग पर व्याख्या की है। जैसे, जिस प्रकार से उनके 
लिए “राम दशरथ-सुत नहों थे, ठीक उसी प्रकार उनका सहजणन्य, षट्‌ चक्र, समाधि, इडा, 
पिंगळा आदि भी सहजयानियों और योगियों के इन्हों शब्दों से भिन्न अथं रखते थे । इतना 
ही नहीं, सूफियों की साधना से गृहीत शब्दों की भी उन्होंने अपने ढंग पर व्याख्या की थो D^ 
मध्यकाल के निर्गुण सन्त कवियों की रचनाओं में बहुत से ऐसे wed का प्रयोग हुआ है 
कि अगर पृव॑वर्तोी कवियों के प्रयुक्त राब्दों की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान न रखें तो इन कवियों 
द्वारा प्रयुक्त शब्दों के साथ पूर्णहप से न्याय करना सम्भव नहीं हो सकेगा । इन छब्दों को 
वया परिणति और कया गति हो सकती है, इसे स्पष्ट करने के लिए .द्विवेदीजी ने निर्गुणियाँ 
सन्तों द्वारा प्रयुक्त 'खसम' शम्द की ओर अध्येताओ का ध्यान आकृष्ट किया है और इस बात 
पर बळ दिया है कि सन्तों को रचनाओं का समुचित अध्ययन तमी सम्भव हो सकता है, जब 
हम पूवंवर्ती साधकों की रचनाओं का अध्ययन करे । 'खसम' शब्द की विवेचना करके 
द्विवेदीजी ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है । वे कहते है--'साधारणतः इसक्य अथं पति 
या निकृष्ट पति किया जाता है।'*'कबीरदास ने इस लहे में इस शब्द का प्रयोग किया है कि 
उससे ध्वनि निकलती है कि aaa उनकी दृष्टि में निकृष्ट पति है । परन्तु qdadt साधकों को 
पुस्तकों में यह शब्द एक विशेष अवस्था के अथं में प्रयुक्त हुआ है । *ख-सम भाव अर्थात्‌ 
ee 
१. आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी-साहित्य का आदिकाळ, बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, 
पटना, १९६१ go, go ११ | - 
२. हिन्दी साहित्य की सूमिका, go २७ | द 
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झञाकाश के समान भाव । समाधि को एक विशेष अवस्था को योगीलोग भी “ग्गनोपम' 
अवस्था कहा करते हैं। 'ख-सम' और 'गगनोपम एक ही बात है । '**'अवधूतगीता' के Ww 
सार यह मन की वह अवस्था है जिसमें हैत और अद्वैत, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य 
देवता और देवलोक आदि कुछ भी प्रतीत नहीं होते; जो माया-प्रपंच के ऊपर है, जो दंभाद 
व्यापार के अतीत है, जो सत्य और असत्य के परे है और जो ज्ञानरूपी अमृतपान का पर 
णाम है ।”' शब्दों के प्रयोग में उनकी रचनाओं में इस प्रकार का वैशिष्ट्य इसीलिए सम्भव à 
सका कि वे किसी शास्त्र-विक्षेप या सम्प्रदाय-विशेष के संस्कारों से WHS हुए नहीं थे | 


कबीर आदि सन्त कवियों ने हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था, ऊँच-नीच के भेद आदि w 
करारी चोट की है । जहाँ अपने मत का वे स्थापन करते हैं, वहाँ दूसरे के मतों का भी mg 
करते रहते हैं । कबीर में विशेषल्प से एक विशेष प्रकार का अवखड़पन देखने को मिलता है। 
बहुत से विद्वानों ने सन्तों को इन प्रवृत्तियों को देखकर ऐसा परिणाम निकाला है कि वे आर 
विशेषरूप से कबीरदास मुसलमानी प्रभाव से प्रभावान्वित थे। कुछ लोगों ने sat. 
विरोधी विचारों के कारण करीर आदि सन्तों पर आरोप लगाया है कि वे मुसलमानी areal x 
के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे और मुसलमानी धमं के 'प्रचार के लिए इस तरह की बाते 
की हैं। द्विवेदीजी ने इस दृष्टिकोण का बड़े जोरदार weal में प्रत्याख्यान किया है। वे कहते 
` हैं कि बहुत से ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं तथा संस्कृत की ऐसी पुस्तके हैं, जिनमें जातिभेद उड़ा देने 
पर बळ दिया गया है, लेकिन उन पुस्तकों के प्रणेता साधारणत: ऊँची जातियों के थे । अतः 
एवं उनकी रचनाओं में इस तरह की बातें केवळ तटस्थ विचार की तरह ही रही हैं कैं 
जाति-पाँति-विरोधी विचारों को सहजयान और नाथपंथ के साधुओं की रचनाओं में मी व्यक्त 
किया गया है, लेकिन उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का स्वरूप उग्रतम आक्रमण का रहा है। 
साधारणतः उन सम्प्रदायों में अन्तभुक्त अधिकांश साधक तथाकथित-नीच जातियों में 
हुए थे ओर इसीलिए उनकी रचनाओं में भ्रुक्तमोगी की उग्रता ओर तीव्रता देखने को मिळती; 
है । द्विवेदीजी ने अश्वघोष कवि की पुस्तक amg) से एक उद्धरण दिया है । बहा जा 
सकता है कि कबीर ने gag उसका अनुकरण किया है । सरहपाद एक सहजयानी fuii 
वे जाति-व्यवस्था के मयंकर विरोधी थे। वे कहते हैं 'ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए q 
ह 20/५ UU भी दुसरे लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं, वसे ही पदा 


| 
| 
! 
| 


| 


१. आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन धमं-सादना साहित्य भवन प्राइवेट छि 
इलाहाबाद, १९५६ ई०, पृष्ठ १ ३ voy | 
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संध्यमुगोत हिन्दी सन्त साहित्य के अध्ययन में पंडित द्विवेदी का योगदान ६९ 
होते हैं, तो फिर ब्राह्मगत्व रहा कहाँ ? यदि कहो कि संस्कार रे ब्राह्मण होता है, तो चाण्डाळ 
को भी संस्कार दो, वह भी ब्राह्मण हो जाय । यदि कहो कि वेद पढ़ने से शोर mae होता 
है तो क्यों नहीं चाण्डाळों को भी वेद पढ़ाकर ब्राह्मण हो जाने देते ? सच पूछो तो wz मी 
तो व्याकरण आदि पढ़ते हैं और इन व्याकरणादि में भी तो वेद के शब्द हैं, फिर qi का 
भी तो वेद पढ़ना हो हो Tar) लेकिन यह समझना गळत होगा कि सरहपाद आदि 
सिद्धों की दृष्टि केवळ जाति-पाँति की बुराइयों को ओर ही गयी । उन्होंने समान माव से 

अन्य पंथों और मतों के ' आडम्बर का मी उतने ही जोरदार शब्दों में खण्डन किया है। 

शिवोपासक जोगियों के सम्बन्ध में सरहपाद ने कहा है “T शिव के भक्त शरोर में राख मळते 

हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, दिया जलाकर घर में बैठे रहते हैं और ईशानकोण में 

बैठकर घंटा बजाया करते हैं, आसन बाँघक़र आँख मृंदा करते हैं और लोगों को नाहक धोखा 

देते iUa इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास की रचनाओं में इन खण्डनों - 
का स्वर वही है जो सरहपाद आदि सिद्धों की रचनाओं में है | 


कबीर आदि सन्त कवियों के सम्बन्ध में एक as हलके ढंग स, बड़ी उपेक्षा के साथ Ju 

कहा गया है कि वे शास्त्रज्ञान से हीन थे और सुनी-सुनायी बातों का गढ़नेवाछा आदि कह 
दिया जाता है, मानो उस युग में germ, मोचो, घुनिये और अन्यान्य नीची कही जानेवाळी 
जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुळा था और कबीरदास आदि ने जानवूझ 
कर उनकी अवहेलना की थी । सच पूछा जाय तो शास्त्रज्ञान तत्वज्ञान के मार्ग में सव समय 
सहायक ही नहीं होता और कभो-कभी तो युग की तथोक्त नीच जातियों में से आये हुए 


. महापुरुषों का शास्त्रीय तक-जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है ।!3 


पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्ययुगीन साहित्य, और विशेष करके हिन्दो सन्त - 
साहित्य, का अध्ययन और उसकी दिशा का जो निर्देश किया है, वह उनकी व्यापक और 
मानवतावादी इष्टि का परिणाम है। उन्होने इस अध्ययन के द्वारां अपनी वेज्ञातिक दृष्टि का 
परिचय दिया है। वे इस बात के कायळ हैं कि बद्धमूल धारणाओं से प्रमावित होकर सन्त 
साहित्य का अध्ययन त्रुटिपूणे और गछत होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि 


किसी भी साहित्य पर विचार करते समय परम्परा और पूर्ववर्ती काल” की विशिष्टताओं को 
a s 

१. हिन्दी साहित्य की, भूमिका, go ३२। 

R वही, पृष्ठ ३३। : SN 

३. वही, पृष्ठ ३६। * 
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७० बिश्वभारतो पत्रिका 
अपनी आँखों से ओझळ होने देना समीचीन नहीं होगा । i मन से बिना किसी TRÌ 
सन्त साहित्य के अध्ययन करने का उनका दिशा-निर्देश हिन्दी xay को उनकी बहुत za 
देन है। मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के अध्ययन के लिए जिस दृष्टिमंगी को अपनाने की E 
उन्होंने कहो है और सन्तों की वाणियों, का विदलेषण कर पूर्व॑वर्ती साहित्य और परम्परानों a 
पृष्ठभूमि में उन पर प्रका डाला है, उससे हमें न केवळ उस साहित्य के अध्ययन की qà 
दृष्टि ही प्राप्त होती है, बल्कि उससे, बहुत dt भान्तियो और गलत परिणामों से बचे भे 
सहायता मिलती है। उनके इस दिशा-निर्देश के फलस्वरूप हम एक स्वस्थ दृष्टि पाने मे 
सक्षम हुए हैं और मध्ययुगीन साहित्य का सही-सही मूल्य आँकने में समथ हुए हैं । 


L] 
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पंडित द्विवेदी की साहित्यिक मनोभूमि और रवीन््रमैरणा 
रामेश्‍वर मिश्र 

पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शांतिनिकेतन में लगभग ate वर्षों तक रहे। oq रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के सम्पक में बारह वर्षों तक रहने का सौभाग्य उन्हें मिला । पंडित द्विवेदी में प्रतिता 
के बीज तो पहले से ही विद्यमान थे किन्तु उनका अंकुरण एवं पल्छवन गुरुदेव के संरक्षण 
में शान्तिनिकेतन में ही हुआ । पंडित द्विवेदी के ग्रहणशील मन पर गुरुदेव की विचारधारा 
एवं द्यान्तिनिकेतन के परिवेश का स्पष्ट प्रभाव पड़ा । अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ कबीर, qu 
साहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका बाणमट्ट की आत्मकथा, प्राचीन भारत के कलात्मक 
विनोद आदि की रचना :न्होनि यहीं की । शान्तिनिकेतन से जाने के पश्चात्‌ भी रवीन्द्र को 
स्मरण करने का कोई भी अवसर द्विवेदीजी छोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी रचनाओं में इसके 
प्रमाण मिलते हैं। द्विवेदीजी के व्यक्तित्व-विकास में रवीन्द्रप्रेरणा का कितना महत्त्व है, इसका 
परिचय उन्हीं के द्वारा लिखित प्रस्तूत उद्धरण में मिलेगा--'रबीन्द्रनाथ की साहित्यिक कृतियाँ 
तो महत्त्वपूर्ण थीं ही, उनका व्यक्तिगत जीवन मी उसी प्रकार महान और प्रेरक था । इन 
पंक्तियों के लेखक को लगमग बारह वषं तक उनके निकट संपक में रहने का अवसर Fret 
था । उनका जीवन बहुत ही संयमित और प्रेरणादायक था । उनके निकट जानेव,छे को सदा 
यह अनुभव होता था कि वह पहले से अधिक परिष्कृत और अधिक बड़ा होकर लोट रहा है। 
बड़ा आदमी वह होता है जिसके संपर्क में आनेवाले का अपना देवत्व जाग उठता Š । wale 
नाथ ऐसे ही महानु gw थे । उनके पास क्षण मर भी बैठना परम सौभाग्य का विषय था। 
सदा उनसे नयी प्रेरणा और नया संदेश मिळता था । वे विधाता के भेजे हुए परिपूर्ण मनुष्य 
थे! वे सच्चे अर्थो में 'गुद' थे । पंडित द्विवेदी ने गुल्देव के व्यक्तित्व का जो चित्र प्रस्तुत किया 
है, वह पूर्णतः सत्य Š । उनसे न जाने कितने लोगों ने प्रेरणा प्रात की और ल्यात हुए d 

पण्डित द्विवेदी के साहित्यिक मानदण्ड को निर्धारित करने में रवीन्द्र-प्रेरणा का महत्त्वपूर्ण 

.योगदान है । सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रवीन्द्र की इतिहास-हृष्टि ने डिवेदोजी की इतिहासः 
चेतना के स्वरूप को किस सीमा तक निर्धारित किया । भारतवर्ष के इतिहास के संबंध में 
Take की निजी एक निदिचित्‌ धारणा थी । उनका पूर्ण विश्वास था कि विदेशियों के द्वारा fear 
इतिहास हमारा वास्तबिक इतिहास नहीं है । उसमें मारत के मुळ सत्य का परिचय कहीं नहीं 
मिळता । वह इतिहास केवल रक्तरंजित युद्धों से भरा हुआ है । विदेशियों की दृष्टि से देखने 


१. 'मृत्युंजयी far (Geeta वक्तव्य|--आचार्य हजारी प्रसाद ह्विवेदो an 
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- विध्वभारती त्रिक Í 


७२ 

पर तो हम बास्तविक भारतवर्ष को नहीं देख सकते | उन इतिहासः ग्रंथों को पढ़े से काता ह 
इस aa में भारतवासी नहीं हैं, जिन लोगों ने तलवार के द्वारा bid प्राप्त की थी, केवळ दे | 
ही इस देश में हैं। लगता है भारतवर्ष तत्र नहीं था, केवळ मुगल पठान अपनी विजय, | 
पताका लेकर उत्तर से दक्षिण और ufu से पूरव की NIS चक्कर लगा रहे थे। fix 
विदेश जब था, देश तव भी था; नहीं तो इन समस्त उपद्रव के वीच कबीर, नानक, चेतन, ` 


तुकाराम को किसने जन्म दिया ? उस समथ प्रत भारतवर्ष के मध्य जो जीवनस्रोत वह रह | 


था, जो सामाजिक परिवतंन हो रहा था, उसका विवरण उस इतिहास में नहीं प्राप्त होता ॥॥ ` 
, 

रवीन्द्रहृष्टि में हमारा इतिहास राष्ट्रीय साधना का इतिहास नहीं है, वरमु वह घामिक तथा 
सामाजिक ऐक्य-साधना का इतिहास है । इस ऐक्य-साघना में तलवार का नहीं, प्रेम का स्थान 
है। प्राचीन युग में आयं-अनायं, वाद में शक, हुण तथा मध्ययुग में हिन्दू-पुसलमान में ऐक्य- 
साधन की प्रचेश हुई । इसी ऐक्यसाधना को दृष्टि में रख कर हमें अपने इतिहास का विद्लेषण 


"—————————á— ——————M ia a 
r^ 


करना होगा । | 
पंडित द्विवेदी की इतिहास-चेतना रवीन्द्रनाथ वी इतिहास-दृष्टि वा पल्लवन है, ऐसा वो | 


नहीं कह सकते; किन्तु मूल प्रेरणा वही है। ढिवेदीगी के पूवं हिन्दी में साहित्य के कई | 
इतिहास fet जा चुके थे किन्तु हिवेदोजी के साहित्येतिहास की मौलिकता यहु है कि | 
उन्होने उसे एंक अविच्छिन्न धारा के रूप में देखा । साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक qe | 
भूमि का अवछोकन करते हुए उसकी जड़ को उन्होंने बहुत गहराई में खोजने का प्रयल | 
किया । feral साहित्य के इतिहास को उन्होंने भारतीय चिन्तन का स्वाभाविक विकास कहा | - 
' हं । हमारा साहित्य केवळ राजों-महाराजों का आश्रय लेकर विकसित नहीं हुआ, इसका प्रमाण 
हे भक्ति साहित्य । पंडित द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य को पृष्ठभूमि का गहराई से अध्ययन कर 
अपने निष्कर्ष निकाले हैं। इसलिएं उनके प्रथम साहित्येतिहास. का नाम “हिन्दी : | 
भूमिका हे । इस ग्रंथ के प्रकाशकीय वक्तव्य को देखने से यह और स्पष्ट होगा । उसमे 
लिखा है--_ 

. जिन बहुत से विषयों के संबंध में गत पच्चीस-तीस वर्षों में दुनिया का दृष्टिकोण SU 
गया, उनमें साहित्य की आळोचना और उसका इतिहास भी एक है । जिस तरह इतिहा 
के संवंध में छोगों का - ware था कि उसे बनानेवाळे कुछः राजा-महाराजे और सेनानी हुरी 
करते हैं और उनके नामों की सूची तथा उनके पैदा होने, राज करने, जीतने और हारने a 
_तारीलो की सूची दे देने मात्र से इतिहास-लेखक के कतंव्य की इतिश्री हो जाती है, sŠ 
S Ns इतिहास , भारतवर्ष इतिहासेर धारा--रवीन््नाच ठाकुर । 


^ 
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"पंडित fetal को साहित्यिक भनो मूमि और रवोद्धप्ररणा v3 
तरह भाषा और उसके साहित्य के इतिहास के संबंध में भी या |” रवीन्द्रनाथ भी भारतवर्ष 
के इतिहास को राजाओं के इदं गिद देखने के बिध हैं। “क्योकि प्रत्येक जाति की समस्या. 
"वहीं होती है, जहाँ उसका असामञ्जस्य होता है p 'हमलोगों के प्राचीन मारत में FATH: 
ङजस्य था एक जाति-संग्रदाय से दुसरे जातिःसंप्रदाय , के aa ag: हमें अपने इतिहास 
की व्यवस्था दो विभिन्न जातियों के संघष तथा उनमें ऐक्यसाधन की प्रचेष्टा को दृष्टि + 
कर ही करनी होगी | ; š हे 


रवीन्द्रनाथ की इतिहास-दृष्टि और पंडित द्विवेदी की साहित्येतिहास-चेतना में मळ 
साम्य है इतिहास को एक अविच्छिन्न धारा के रूप में देखने में; ओर यह धारा है Meses 
की प्रचेश की धारा । इस प्रचेश का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें मध्ययुगीन संतों की वाणियो में 
मिलता है। यही कारण है कि मध्ययुगीन संतों के महृत्त्व से रवीद्रनाथ तथा पंडित द्विवेदी 
दोनों अवगत थे । संत कवि रवीन्द्रनाथ की मारत-मावना के अंग हैं, तो पंडित द्विवेदी की 
दृष्टि में क्रान्तिकारो युगपुरुष । हिन्दी साहित्य के इतिहास में आज संत-साहित्य का जो 
महत्त्व है, वह आचायं क्षितिमोहन सेन एवं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न सेह 
और इसक्ते पीछे मूल प्रेरणा है रवीन्द्रनाथ की | रवीन्द्रनाथ ने मध्ययुगीन हिन्दी संत-काव्य 
को “सोनार फसल” (सोने की mas) कहा है । उनकी दृष्टि में उपनिषद्‌ का जो महत्त्व है, 
भगवान बुद्ध का जो गहत्त्व है, वही महत्त्व संतों का भी & ये तीनों उनकी भारत-मावना 
के अंग हैं । कबीर पंथ को उन्होंने मारतपंथी कहा है । कबीर के संबंध में उनका मत 
है “उन्होंने भारतवर्ष की समस्त बाह्य आवजंनाओं को भेद कर उसके अन्तर की श्रेष्ठ 
सामग्री को ही भारतवषं की सत्यसाधना के रूप में उपलब्ध किया ।”3 


पंडित द्विवेदी ने भी aee को भारतीय परंपरा में ही रख कर देखा है। उनका : 


निश्चित्‌ विदवास है कि कबीर आदि संतों ने जाति-पाँति की प्रथा का जो विरोध किया है, 
वह इसलाम का प्रभाव नहीं है, वरनु जाति-भेद से जजेरीमूत इस देश में जो कोई भी 
महासाधक आया है, उसे यह प्रथा खटकी है । इस प्रकार पंडित द्विवेदी मी कबीर को उन 
महासाधकों की परंपरा में ही रख कर देखते हैं। समस्त मक्ति-साहित्य को इसी परंपरा में 


| रख कर देखने का प्रयास उन्होंने किया है। मक्ति-साहित्य को वे हतदप पराजित जाति ` 
की संपत्ति नहीं समझते । इस भक्ति-साथना का अपना इतिहास है ।- विदेशी आक्रमण तथा 


Para = 
V 'इतिहास', भारत-इतिहांस चर्चा--रवीन्वनाथ ठाकुर 
२. 'इतिहास' भारतवर्षेर इतिहासेर धारा--रवीस्द्रनाथ ठाकुर । 


इसळाम के महत्व को सर्वथा अस्वीकार तो वे नहीं करते, किंतु उनका निद्चित्‌ विश्वास है 


^ 
m 
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३. कालिदास की लालित्ययोजना--आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी, go १२। 


विध्वभारती vue 
ey | 
कि “अगर इसलाम नहीं आया होता 


जैसा आज Š । 
साहित्य-मूल्यांकन, आलोचना आ 


तो भी इस साहित्य का बारह आता वैसा हो होता 


दि के समय द्विवेदीजी ने सवदा रवीन्द्रनाथ के / 
साहित्यिक मानदण्ड तथा मत को UNT š रक्ता । “कालिदास E Mo | योजना! में 
कालिदास-मूल्यांकन के समय मी यह देखा जा सकता है । इसमें द्विवेद कई स्थानों 
पर रवीन्द्र के मत को उद्धृत किया है । रवीन्द्रनाथ = भारतीय राष्ट्रीय एवं . 
सांस्कृतिक कवि के रूप में ही देखते gi द्विवेदोजी ने भी उन्हें राष्ट्रीय कवि M | 
कालिदास के तपोवनादशं, प्रेमादर्श से रवीन्द्र अत्यधिक प्रभावित थे । TER के संबंध 
में cama लिखते हैं--' जिसप्रकार महामारत को एकही साथ d एवं वैराग्य का काव्य 
कहा जाता है, उसी प्रकार कालिदास को भी एकही साथ a बोर मोगविरति 
का कवि कहा जा सकता है । उनका काव्य सौन्दयंविळास में ही समाप्त नहीं हो गया है। | 
aga के इस पुरातन कवि ने प्रेम को ही चरम गौरव स्वीकार नहीं किया, वर्‌ | 
मंगळ को ही प्रेम का लक्ष्य घोषित किया i”? कालिदास के संबंध में द्ववेदीजी की भी यही 
धारणा है--“उन्होने सहजात मानस-विकारों का उदात्तीकरण किया है, उसे विलासिता पे 
ऊपर उठाकर अध्यात्म तक पहुंचाया है । उन्होंने रूप को पाथिव जड़ता से मुक्त किया है। 3 
कालिदास के जिस तपोवनादशं से रवीन्द्र प्रभावित थे, उसी तपोवनादशं की चर्चा 
दविवेदीजी ने मी की है तथा इस प्रसंग में उन्होंने रवीन्द्र के मत को भी उद्धृत किमा है। 
इसी प्रकार कुमारसंभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुन्तल की आलोचना प्रस्तुत करते समय भी 
द्विवेदीजी ने रवीन्द्रनाथ के विचारों को उद्धृत किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित द्विवेदी के इतिहास-विदलेषण तथा साहित्यिक 
मानदण्ड के निर्धारण में रवीन्द्रप्रेरणा का. महत्त्वपूर्ण स्थान है । पंडित द्विवेदी ने इस महत्त्व 
को कई स्थानों पर स्वीकार किया है । साहित्य-मूल्यांकन ही नहीं, साहित्य के मर्माथं | 
व्याख्या करते समय (विचार-प्रवाह, go १२७), भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर विचार |` 
करते समय (सभ्यता और संस्कृति, go २६), मी वे रवीन्द्रनाथ को नहीं मूछते dU 
साहित्य हो या संत-साहित्य (विचार और वितकं, go ८, go ११५) किसी पर भी विचार 


करते समय पं।डत द्विवेदी रवीन्द्रनाथ के मत को घ्यांन में रखते हैं तथा यथासमूय «i 
उद्घुत भी करते हैं । 


—— "———————— a ८ > 


n——————HPÁÁÁ 


———— € 


t. हिन्दी साहित्य की मूमिका-आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी, go २०५ 
२. श्राचीन साहित्य', कुमारसंभव ओ शकुन्तला रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 
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'मेघदूत : एक पुरानी कहानी' का नयापन 


आशा TRT 


मेघदूत | 
e: — dem ठाकुर 
त्रः 
देशी-विदेशी भाषाओं में इसकी चाळीस से कुछ dide artt = 
चीनी, सिंहली आदि भाषाओं में माषान्तरित पद्य अथवा गद्यानुवाद इसकी है š 
साक्षी हैं। उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण तक हिन्दी विद्वानों में भी मेघदूत के पठन-पाठन 
एवं अनुवाद में गहरी रुचि उत्पन्न हो चुकी थी । राजा लक्ष्मण fag, राय देवी प्रसाद ‘qui’ 
के ब्रजमाषा TD तथा qo लक्ष्मीधर बाजपेयी, सेठ कन्हैया लाल, do केशव प्रसाद fax 


कविवर ! कवे ! कौनु विस्मृत बरषे, कोन पुण्य आवाडेर प्रथम दिवसे लिखेछिले 


संस्कृत साहित्य में कालिदास का 


के खड़ी बोली पद्यानुवाद इस दृष्टि से विद्येष उल्लेखनीय हैं । इनके समानान्तर खड़ी बोळी ` 


गद्यानुवाद की परम्परा लाला सीताराम (मेघदूत माषा, १९०१ £o ), पंडित महावीर प्रसाद 
द्विवेदी (मेघदूत का गद्यानुवाद, १९१२ o) द्वारा प्रववित हुई | पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने अपनी 'मेघदूतः एक पुरानी कहानी” शीर्षक रचना (१९५७ ६० ) में इसी परम्परा का निर्वाह 


किया है । प्रस्तुत कृति का बहुपक्षीय परिचय एवं अनुशीळन करने से पूवं रचयिता के "निबेदन? 
के कुछ अंशा उल्लेखनीय हैं | 


de द्विवेदी को Hage: एक पुरानी कहानी? लिखने की प्रेरणा de निताई विनोद 
गोस्वामी से मिली थी । इसके कुछ अंश “नया समाज' नामक पञिका में प्रकाशित हुए थे, 
जिनकी पाद-टिप्पणी में मुळ mets भी थे, जिनके आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की गयी थी १ 
रचना के दोनों भाग यानी 'पुवंमेध' और 'उत्तरमेघ' की कहानी व्यवधान से पुरी हुई थी। 
कहानीकार की दृष्टि में मूल काव्य का महत्त्व दो कारण से था। एक तो सहृदय सामाजिक 
के लिए इसका साहित्य-सौष्ठव अद्वितीय था । दुसरे, विरह-विदग्ध यक्ष की गहरी ` मामक 
तीव्रानुभूति ने पाठक और व्याख्याता कहानीकार द्विवेदी के अन्तस्‌ को गहराई से आन्दोलित 
एवं प्रभावित किया था । इस कारण उन्होंने पूवंवती तथा समकालीन अध्येता व्यास्याताओं 


की तरह uk को "अपने ढंग और अपनी शेळी में कहने की चेश की । छेखक के अनुसार 
c ce T f काड ^ 


१. प्रकाशित ग्रंथ में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है । 
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we 


^ 


विदवभारतो पत्रका 
vk 


कहानी मूळ etel पर आधारित है, किन्तु वह टीका या ou नहीं है À "Y कि fi 
गये अर्थ की पुष्टि के लिए और बाते भी जोड़ दी गयी हैं U उसे यह गप्प सुनाकर परम 
आत्मतोष की अनुभूति हुई थी । 
कालिदास का Merge कथानक वी दृष्टि से अत्यन्त क्षीण है । अलकापुरी का नवविवाहित 
यक्ष अपने अधिपति कुबेर का कोपमाजन होकर एक वषे के लिए देश-निर्वासित हो रामगिर 
ada पर आ रहता Ë । आठ मास किसी तरह बीत जाते हैं । किन्तु आषाढ़ के प्रथम दिवस 
उमड़ते-घुमड़ते मेघ यक्ष की विरह-वेदना और मिलानाकांक्षा को n देते हैं । वह अंजलि 
में कुटज पुष्प लेकर मेघों से प्रिया तक यह सन्देश पहुंचाने की प्राथना करता है कि केवल 
चार मास du हैं। प्रिया चैयंपूर्वेक यह अवधि -विता ले । उसके बाद मिलन अवश्यंमावी 
है । कथा बस इतनी है। उसके वाद महाकवि कालिदास की मावप्रवण कल्पना रामर्गिरि 
से अलकापुरी तक उड़ान भरती है । 
पंडित द्विवेदी ने अपनी 'पुरानी कहानी' का ताना-वाना कथा के इस क्षीण सूत्र से पुरा 
है। उन्होंने एक सौ पन्द्रह मन्दाक्रान्ता sal में सीमित कवि अनुभूति को अपनी पुस्तक 
के एक सौ चालीस पृष्ठं में विस्तार दिया है। प्रस्तुत कहानी टीकाकार या व्याख्याता | 
परम्परानिष्ठ पद्धति यानी प्रामाणिक छ्लोकों के संख्या-निर्षारण, शब्दान्वय, व्याकरणिक रूप, 
भाषा अथवा भावार्थ-निरूपण आदि के प्रवेश से जकड़ी हुई नहीं है । तात्पयं यह है कि व्याख्पा 
के अंश धाराप्रवाह कथानक से अळग नहीं किये गये हैं । इसके अतिरिक्त मूल काव्य में संकेतित 
पवेत-नदी, नगरों आदि के नाम और उनसे सम्बद्ध प्रासंगिक तथा पौराणिक कथाएं आदि 
सव कुछ कहानी से सवंथा संपृक्त हैं । प्री कहानी पढ़कर ऐसा लक्षित होता है कि कहानीकार 
कालिदास की अनुभूति. के मूल तन्तुओं को सुरक्षित रख कर भो उन्मुक्त वातावरण में ae 
लेता रहा है। इसके एंकाधिक कारण सम्मावित किये जा सकते हैं एक तो द्विवेदीजी 
गद्यकार होने के नाते कवि-सीमाओं से सवंथा मुक्त थे । दूसरे, संपूर्ण कथानक को आधुनिक 
परिवेश झी दृष्टि से बुद्धि एवं तकं संगत बनाने की चेष्टा की गयी है। तीसरे, यह कहाती 
कदाचित्‌ बीसवों शती के उन बुद्धिजीवी पाठकों के लिए कही गयी है जो या तो संस्कृत भाषा 
का समुचित ज्ञान नहीं रखते; यदि ज्ञान रखते भी हैं तो मुल काव्य-सौंदये की बारीकी को 
परखने समझने में अक्षम हैं। पाठकों को पौराणिक कथा प्रसंगों तथा भारत के बीत 
भौगोलिक नामों की मी जानकारी नहीं है । सम्मवतः इसलिए द्विवेदीजी ने अर्थों की Ge 
के लिण बातें जोड़ी हैं तथा लीक से कुछ हट कर चले हैं । उन्होंने इस erii 


निमित्त अनेक मौलिक साधन अपनाये हैं । इन पर क्रम से दृष्टिनिक्षेप अप्रासंगिक न होगा । 
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१, कहानीकार हिवेदी ने अनेक स्थलों पर शब्दों का सूक्ष्म विश्‍लेषण किया है, जो देखने 
यानो बोधगम्यता की दृष्टि से अत्यन्त साधारण प्रतीत होते हैं । किन्तु लेलक me Stel 
सूक्ष्मता ने एलोकाथ में एक नयी छटा आलोकित कर ही asa 
चोथे इलोक की प्रथम qes 'प्रत्यासन्नेनमसि दयिताजीविताहूम्बनाथी' शब्द के ‘ang’ शब्द E 
लें । टीकाकारों ने 'नमस्‌' को प्रकारान्तर से श्रावण मास का सूचक मान छिया | L आए 
भी अथ तो यही देते हैं, किन्तु कारण स्पष्ट करते हैं कि 'सचमुच इस महीने में आसमान घरती 
पर उतर आता है, X X X सावन के महीने में जव एक ही wq ain हर i aa 
चातक की पुकार का उद्धिन्न केसर, कदम्व और उद्घाटित पत्ता मालती की मोनी-मीनी गनध 
का और सवके ऊपर रिमझिम-रिमझिम बरसने वाले बादलों की झडी as. 


ae का आक्रमण 
qar वह धैय रख सकेगी ? (go १४) क्रमण होगा तो 


अन्यत्र महाकवि का यक्ष अलकापुरी का परिचय देता &— ear ते fouet. नाम 
यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानश्थितहरशिरश्वन्द्रिकाघौतहम्या (इढोक ७) अर्थात्‌ वह अलकापुरी जहाँ 
के महल बाहर के उद्यान में रहनेवाले महादेव के सिर पर स्थित (चन्द्रमा) की चाँदनी से 
सनात रहते हैं। आधुनिक पाठक कहीं ‘gral’ को 'ह्रम' का सूचक न मान बेठे, कहानीकार 
झट से सहायता करते है--'धनसेठों की घनी अट्टालिकाओं से मरी बस्ती में बहुत कम मकान 
ऐसे होते हैं, जिनमें “aP या धूप पहुँच सके । uu शब्द ही जरा मुलायम होकर Jeu]! 
बन गया है। "er अर्थात्‌ वे ऊँची अट्टालिकाऐ जिनके ऊपरी aed में अनायास घूप पहुंच 
जाती हो । (पृ० २०) E 

इसी प्रकार के सीधे सादे दो शब्द नयन-सुमग' तथा 'भ्रवण सुमग' आये | मूल पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं--(१) 'गर्माधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला: सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं 
वलाकाः (इलोक ९) तथा (२) वतुं यच्च प्रमति महीमुच्छिलीन्धामवन्च्या तेच्छूत्वा ते 
श्रवणसुमग गजितं मानसोत्का:! (ses ११) वहानीकार ने व्याख्या की (१) gar Sue 
को कहते हैं, जिसके भीतर स्वाभाविक रूप से वह रंजन गुण रहता है जिससे सहंदेय UN उसी 
भकार स्वयमेव आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार पुष्प के परिमल से अमर । उसके इस आन्तरिक 
वशीकरण धमे को 'सोमाग्य' कहते हैं । विधाता सहृदय को अपने हाथ से दसं गुण देते हैं, 


ce अन्तिम और às है। तुम नित्य हर प्रकार से 'नयन' सुमग हो।” (go २३) इस 

लर faerat दसों गुणों के नाम गिनाना नहीं भूले S— ed वर्ण: प्रभाः रागः आमि. S 
छासिता। लावण्यं लक्षण छाया सौभाग्य चेत्यमी गुणाः g^ qaw सुमंग'के लिए _ 

*दानीकार का पक्ष मेघों को संकेत देता है कि--'तुग्हारा भ्रवण-सुमग रजसे “घरतीको | 
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देखते-देखते उच्छिवीन्ञ् बनाकर उसकी अवन्ध्यता की घोषणा करता है j (go २६) अर्थात 
aai की गर्जना सुनते ही सम्पूर्ण विश्व चेतना, qum और जीवन से भर उठता है। 


aai इछोक तक आते-आते कालिदास & 'मेघ' जलद की संज्ञा पा चुके थे। प्रश्न हो 
सकता था कि दो पर्यायवाची ढाब्दों से काव्य को बोकिल क्यों बनाया गया ? हिवेदीजी 
समाधान करते हैं कि 'जलदान से समस्त जगत्‌ को परितृप्त करने के सामथ्यं के कारण: 
मेघ को 'जळद्‌' कहते हैं ।"''“जलद' अपने आपको निए्शेष भाव से देता है, यही उसकी शोमा 
है (z. २८) । विदिशा नगरी के समीपस्थ "निचली पहाड़ी” प्रदेश की gu के म्छान मुख' तथा 
श्रम-सीकरों आदि का उल्लेख आया । द्वियेदीजी ने पाठक का ज्ञानवद्धंन किया कि 'पुष्प- 


लावी अर्थात्‌ फूल चुननेवाली । ये कृषक बघुए होती हैं। काम समाप्त करके | LN 


आकर Weurg तक फूल चुनती हैं। (पृ. ४१) 

कवि ने E की बधुओं के विभ्रम विलास, नयनपद्यो के ऊपर उठने तथा मनोहर 
चितवन की प्रमा को 'कृष्णशार' शब्द प्रयोग द्वारा विम्बात्मक चित्र प्रस्तुत किया था। 'ृष्ण- 
झार? का अथे दिया जाता है 'अधिक काली, कुछ Thal और कुछ लाली की fafa छठा- 
वाली ।' द्विवेदोजी को यह 'शब्द' खटका है। उनको लगा कि कवि ने कदाचित्‌ 'कृष्णशार' 
कहना चाहा था । क्योंकि उस याक्षिक देश में 'कृष्णशार' मृग बहुत हैं । वहाँ की बघुओं की 
नेत्रमंगिमा ऐसी है, जैसे सफेद कुन्दपुष्प के पीछे दोडूनेवाली भ्रमर पंक्ति । 'कृष्णसार' की 
जगह 'कृष्णद्यार' स्खलित वचन मानते हुए भो वे बचाव पर आ जाते हैं कि वह दृष्टि जो 
'अमिय हलाहरू मदमरी' होती है तथा जिसमें exa श्याम और रतनार का मिश्रण 


होता है । (7. ७२) 


'उत्तरमेघ' में यक्ष अपनी प्रिया को पहचानने के लिए मेघ को कुछ संकेतः सूचनाएं 
देता है। काव्य की पंक्तियाँ मी “निःइवासेनाधरकिसल्यक्लेशिना विक्षिपन्ती शुद्धस्ताता- 
त्प इषम “भूनमागण्डळम्बम्‌'' (इलो. २८) अर्थात्‌ ‘Ya स्तान के कारण खरखरे गाछों तक 
लटकते gu बालों को कोपलों जैसे कोमळ ओठों goa देनेवाळी fuse आदि। 
Wer हो सकता था कि "शुद्ध स्नान' कहानीकार द्विवेदीजी की सशक्त लेखनी से हृदय-विदा- 
रक स्पष्टीकरण सामर्ने आता है । 'घर में कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कपूर, अगर, दन्तवास, 
पटवास, सहकार, तैळ, ताम्बूल, अल्क्तक, अंजन, गोरोचन क्या नहीं है? पर इस समय 
_ केसा तेळ और कैसा फुलेल | बस, किसी तरह दो लोटा पानी डाळ कर नहा मर लेती होगी ! 

तुम «TEST इस पानी डालने को “युद्ध स्तान' कह सकते हो r (पृ. ११५) | 
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२, querer में 'दिङ्नाग” Pra जैसे 
ने इलेषमुलक मानकर इन्हें कालिदास के Mec de ee € 
किया है । हिवेदीजी ने इसका परिचय कथा की लानगी में दिया हे । | बात वही om 
बहने का ढंग एकदम नया Š । कहानीकार का यक्ष कहुता दै “(१) जिस वेत-वन के xu 
उड़ने को कह रहा हूं, उसे मैं 'निचुड-निकुंत' कहा करता हू । इसलिए ही नहीं कि ks A 
संस्कृत में “निचुल' कहते हें, afer इसलिए कि mata वि कालिदास के सहृदय मित्र 'नि i 
कवि से इसकी बड़ी समानता है ।” (पृ. ३० ) आगे देखिये--(२) इन पवंताकार Pir 
faam या दिग्गज कहना तो ठीक ही है, परन्तु ये छोग कालिदास के प्रतिःस्पर्धी ठ 


पण्डित दिङ्नाग से अद्भुत समानता रखते हैं x x दिड्नाग पण्डित बड़े arent चे x 


> वे कालिदास से मिड़ पड़े थे x x विन्ध्याटवी के दानवाकार हाथी नी प्रतिस्पद्धियों चे ॑ 


qs (या हाळ) उठा कर लड़ पड़ते हुँ । (पृ. ३१ द्विवेदीजी 'दिल्लनाग' के 'हात्तवळ प्रकरण 
अथवा 'ष्ट्रकरण' नामक ग्रंथ का संकेत देते हुए कुछ शिष्ट हास्य की सहायता से कहते हैं 
“परिहास में कालिदास के अनुयायियों ने अर्थ कर छिया qar छड़ाने को कला बतानेवाला 
ग्रंथ ।” अर्थान्वय की इस पद्धति ने कहानी में रोचकता और बोधगम्यता का सहज विधान 
कर दिया है। इस कारण सामान्य वर्णन प्रणाली में मी जीवन्तता एवं मुतिमत्ता का संचार 
' हो गया है । दो एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-- 
मुलकाव्य के दूसरे इलोक में. विरह-पीड़ित sama यक्ष के हाथ में का सुवणं कंकण 
ढीला होकर खिसक जाने का चित्र खचित था | कहानीकार ने जोड़ दिया “जैसे qque के 
मौसम में खड़ा देवदास का वृक्ष हो--श्रीहोन, पौषषहोन |” (g. १ ३) पृवंमेध के E 
मन्दाक्रान्ता छन्द में मेघों को 'पुष्कर' और 'आवतंक' कुळ में उत्पन्न कहा गया था। तदनुं- 
सार मेषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता का गुण था । इन मेधों में इन्द्र को 
भधानपुरुष माना जाता था। अतः हिवेदोजी ने उन्हें qaw रिलेशन्स आफीसर' की 
पदवी दे डाली ] — 


सोलहवें इळोक में “अविलासान भिन्ञैः प्रीतिस्निग्धेजनपदवघुछोचने: पीयमानः'' अर्थात्‌ 


Wel के विळास से अपरिचित मोळी-भाली चितवनवाली प्रेम से सनी ग्रामीण £ श्रयो को alat > 


से देखा जाता हुआ का वर्णन कहानी में इस प्रकार किया, “स्त्री का रूप संसार की सबसे 
पवित्र वस्तु है । शोमा, कान्ति और माधुयं उससे अनायास बरसते रहते हैं। ier, fert 


विच्छित्ति, Malta और कुट्टमित भाव देखनेवाले को मत्त बनाते हैं। तुम्हें अमृत-मिलेगा, _ 


इतना निश्‍चित है । शराब नहीं मिलेगी, यह भी तय है।” (पृः ३२) इस अकार की 
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स्थलों पर (g. ४६, ५०, ५४, ११०) अलंकृत किये 
यदि शंकर पावंती के प्रसंग से सम्बद्ध ताण्डव नृत्य का 
कलापक, संघातक आदि के विवरण द्वारा 


भावामिव्यक्ति कहानी को अनेक : 
हुए है। अभिब्यक्ति की इस पद्धति में 

काएं 
aqaa, विकास, नृत्य के कारण, AGM, “ 
पाठक का ज्ञानवद्धंन हुआ हैं (दे. पृ. ६ १-६२) तो अभ्यत्र खप, वर्ण, प्रमा, राग, आमि. 
जात्य. विळसिता, लावण्य आदि सूक्ष्म मावों का अन्तर भी स्पष्ट किया गया है (पृ. ११) ] 
देवहोक और -“मंत्यंछोक के वासियों में आन्तरिक गुण-वेषम्य तथा आमूपणों के प्रकारों 


आदि के वर्णन से कहानीकार की सूकम कल्पनाशक्ति एवं ज्ञानविस्तार का परिचय मिळता 


ki (पृ. १००) š 

३. मूल काव्य में अनेक नगर, पर्वत और नदियों के नाम मिलते हैं । प्रायः समी टीका- 
कारों ने आधुनिक भौगोलिक नामों से जोड़कर इनका परिचय दे दिया है। द्विवेदीजी किसी 
विरोध के झमेले में न पड़कर परम्प रानिष्ठ पद्धति से अवन्ती, आम्रकूट, उज्जयिनी, कनल, 
कुछक्षेत्र, SINGH, TAT, aani, ब्रह्मावतं, माळ, विदिशा, श्री चरणन्याय नामक नगर, 
dara, देवगिरि, नीचेगिरि, रामगिरि, fea तथा हिमालय आदि पवंतो एवं गंभीरा, 
गन्धवती, जाह्नवी, यमुना, रेवा, त्रननदो, वेववती, शिप्रा, irg आदि नदियों के परिचय 
देते हैं, किन्तु यहाँ मी कहानी की अपनी विशेषता है। हिवेदीजओो की सजग लेखनो आधुनिक युग 
के जागरूक पाठक को स्यान विशेष के इतिहास और वैज्ञानिक यथाथं रो परिचित कराते हुए 
आगे वढ़ी है। उदाहरणाथ दशाणं देश की राजधानी विदिशा' का परिचय ga उसका 
हैहयवंश तथा मौयं नरपतियों के समय से प्रसिद्ध चछा आना, अशोऊ की महिषी की जन्मभूमि, 
विष्णुमन्दिर के गहुणध्वज से स्थापक हेलियोडोरस का agar स्मरण हो आना l a 
वर्णन तो है ही । साथ में आधुनिक विदिशा में दायित्वहीन विलासिता का पाया जाता भी 
संकेतित है (go ३६-३७) । लेखक अवन्तिका की प्रतीकात्मक व्याख्या (go ४२) तषा 
विन्ध्याटवी की शवर युवतियों के दैशिक नृत्य का उल्लेख करना भी नहीं भूछा है 
(s A) v 


इनमें मी सबसे रोचक एवं ज्ञान-वद्धंक चित्रण उन स्थलों का मिलता है, जितका fat 
- पावंती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है । शंकर के 'चण्डीइवर' नाम की सार्थता 
(go ५३), पावती का ‘Pager’, निपुरसुन्दरी (go ५४-५५, १३३), गुह्यकेश्वरी (go १६४ 


११९).आदि नामों से संवद्ध कथाएँ मूल कहानी की अंश बनी हैं । द्विवेदीजी के अनुसार 
वर्तमान, उज्जयिनी महाकाल” अथवा “शिवनगरी? कहलाती Ba कैलास, हिमालय UU 
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a 
qidi का परिचय शंभुरहस्य' की सहायता से प्रकाश में आया 


< र = 
है कि मत्यंछोक की 'काशो' और देवछोक की 'अळकापुरी', दोनों Hu o 


माने जाते हैं। कहानीकार ने केवल एक वाक्य में 'काशो' की महत्ता को सर्वोपरि 

कर दिया है, “कायी साधकों की पुरी है। अळका fügt को । कालीका साधक d 
उठता है । अलका के योगी लोगों का पुण्य निरन्तर क्षीण होता रहता Š । काञ्ची dea 
अलका मोग-क्षेत्र I” र : 


इनमें उज्जयिनी तथा TERT के सन्दर्भ में सिद्धों की साधना का वर्णन सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः कुण्डलिनी uf, gem, इडा-पिगछा (go १ tv), पिण्डवासिनी 
देवी पट्चक्रासना, मंत्रचेतन्य आदि (११०-११) की साधनाओं का विस्तृत परिणय कहानी 


. का प्रमुख माग माना जा सकता है, क्योंकि Su का मन इन स्थलों पर waa अधिक 


रमा हैं । 


¥. पंडित द्विवेदी ने आधुनिक पाठक के लिए कथानक को बुद्धिसंगत बनाने के लिए 
सहज संभूत प्रश्‍न तथा उनका समाधान, दोनों स्वयं प्रस्तुत करके व्याख्या को एक नया सोड़ 
दिया है । पुरानी कहानी का आमुख ही Š । पाठक के भन में प्रइनों की बाढ़-सी आती है। 
यक्ष कौन था ? उसे देशनिकाला ही क्यों मिला ? आधिक दण्ड या कारावात क्यों नहीं दिया 
गया ? पत्र व्यवस्था के युग में जड़ मेघों को सन्देश का दुष्कर कायं क्यों सौंपा गया ? आषाढ़ 


की प्रथम घनगजंना से ही यक्ष क्यों अधीर हुआ ? इस सन्दे में प्राचीन टीकाकारों ने कुछ 
अनुमान भिड़ाये थे कि यक्ष माली था सेवा में लापरवाही की, इसलिए देद्-निर्वासित हुआ । 


Ag गरीव था । द्विवेदीजी का तकं कुछ अळा था । उन्होंने बताया कि कालिदास ने यक्ष 


का परिचय तो कया नाम तक नहीं दिया हे । वह कुवेर का माली या सामान्य सेवक रहा 
होगा । यक्ष प्रिया-प्रेम में इतना निमज्जित हो चुका था कि सेवावृत्ति के प्रति उदासीन हो 
गया था । इन्द्र का मतवाला हाथी 'ऐरावत' कुवेर का बगीचा उजाड़ गया। कुबेर ने कुपित 
होकर देश-निकाळा दे दिया महाकवि कालिदास की लेखनी से तिःसृत यक्ष को द्वाड 
का वणन यक्ष को निधेन सिद्ध नहीं कर सकता था । द्विवेदीजी ने उस पर प्रकाश डाला कि 
यक्ष के पास विशाळ "ES, मरकत मणि को सीढ़ियोंवाळा arm, ule मणि से बना 
कीड़ा-पवंत, कनककदली का वेडा, माधवी मण्डप के मध्य मेँ स्फटिक मणि की चौकी, कांचन 
वाम यष्टि, शाखा. स्तम्मों पर पद्मशंख आदि सब वैभव एवं समृद्धि के परिचायक थे । यक्ष. 


देवयोनि s: होने के कारण सिद्धि निधियों का अधिकारी भी था। उसके पास कल्पवृक्ष या, 
१ Ë m 
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“इसलिए उसे निघत किसी तरह नहीं माना 

सकने की स्थिति में था । वह अपने धन 
f t a ‘os’ नहीं 

जीवन व्यतीत कर सकता AT । इसलिए कुबेर | 

"ew था कि 'देवता ही देवता को मारना जानता है । जहाँ तक मेघ की जडता का प्रस्न | 


४ उसके लिए समाधान प्रस्तुत किया गया कि संयोग-वियोग दोनों अवस्थाओं में प्रेमी Q | 
⁄ उत्कण्ठा पराकाष्ठा पर पहुँच जाती £^ आतं व्यक्ति विक्षित्, उद्भ्रान्त-सा हो जाता है, | 


दिद्याहारा-सा । उसे जड़-चेतन के भेद अभेद का ज्ञान नहीं रहता | 

अचानक आषाढ की पहली तिथि को यक्ष के व्याकुळ होने का कारण मो स्पष्ट था] 
एक तो वर्षा का पहछा दिन बड़ा मादक होता है । दुसरे, पवंत से सटे मेघ को देख कर | 
यक्ष को याद आया कि इन्द्र का मतवाला हाथी ऐसे ही ढूंसा मार कर कुवेर का oí x 


बरबाद कर गया था । वही हाथी तो नहीं ? 


T जा सकता। स्पष्ट था कि यक्ष आथिक दण्ड «x | 
i 


[ 


कुछ sc ser भी सामने आये । यक्ष उस समय किधर मुहँ करके बेठा था x मेघ पवत 
के किस किनारे लगा था ? उत्तर मिलता है-हवा चूँकि दक्षिण से आ रही थी थर मेष 
: उत्तर की ओर बढ़ रहे ये और यक्ष-प्रिया अलकापुरी में रहती थी, इसलिए यक्ष उततरोलुब 
रहा होगा । समय सन्ध्याक्राळ | क्योंकि मेघ मतवाले काले हाथी जैसा सायंकाल को है 
दीखता है । 
बौद्ध कलाकारों au निमित यक्षमुत्तियाँ वर्तमान काळ की पुराथाती हैं। ये सूति 
अनगढ़ wis भोंडी हैं । तुन्दिळ भी हैं। साँची और भरहुत का शिल्प इसका साक्षी है । 88 
नीकार को चिन्ता हुई कि उन पाठकों के मन में यक्षप्रिया का कुछ ऐसा qi चित्र om 
कर न आ जाये, जिन्होंने इन स्थळों का भ्रमण किया है । अतः वह बात साफ कहता है “R 
देखने के बाद तुम्हारी कल्पना में यक्ष-यक्षिणी की ऐसी तुन्दिळ wigt मुर्तियाँ घूमती रहेंगी। 
कही मेरी प्रिया को भी ऐसी न मान बैठता । X X वह तन्वी है । पतली सुवणं Tee 
सी । प्रथम HA वय में तपे हुए कुन्दन-सा गाढ़ पीत रंग” (go १०८) । साथ ही e 
Raam (Reto १९) से पाठक कहीं यह अनुमान न लगा ले कि वह हँस रही होगी । cd 
द्विवेदीजी का यक्ष कहता है, “शास्त्रों के अनुसार स्निग्ध, समान रूपवाळे, एक कतार i 
समान भाव से विन्यस्त दाँतों को 'शिखरी” कहते हैं x< x< (प्र) तुम्हें उसके दाँत fe 
कहाँ? x > विरह ने.सब Gear दिया होगा go १०९) । प्रसंग समाप्ति से qd एक qá 
समादान और प्रस्तुत कर Š । उत्तर मेघ के छठे इछोक में यक्ष कल्पना करता है “त गर 
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गतिना यद्विमानाग्रमूमिरा लेख्यानां नवजलकणेदोषमुत्पाद्य Wn" अर्थात्‌ सतमंजले महलों 
& उपरले भागों में जाकर चित्रों को अपने जलकणों से ख़राब करके X x आदि (Ng 
या कि देवस्थली में यह कैसी चित्रकारी जो जलकर्णो से धुळ जाय? ट्िवेदीजी ने बताया कि 
॥दीवाळें स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होती थीं। quu मजबूत बनाकर, गैस के चमड़े को 
पानी से घोंटकर अन्य मसालों के संयोग से वना एक विश्ञेष द्रव्य पोता जाता है। एक rers | 
बनाया जाता है जो गर्म करने पर पिघल जाता है। इसमें सफेद मिट्टी या शेख का चूण 
मिश्री घोळकर सफेद रंग की चिकनी जमीन बनायी जाती है x x मत्यंछोक s 
कलाकार इंट का चूणं, गुग्गुछ, मोम, महुए का रस, मुसक, गुड़, कुसुम का तेछ और चूने 
को घोंटकर उसमें दो भाग कच्चे बेल का चूर्ण मिलाते हैं | रंग पक्का करनेवाली ये मामूली 
चीजें अळका में नही मिलतीं, इसलिए रंग स्थायी नहीं हो पाता” (पृ०५९२--९४) | 


कहानी को आद्योपान्त पढ़ने के उपरान्त त्रिपुरा, चण्डोस्वर, सिद्ध-साधना तथा हठ्योगियों | 
से संबंधित प्रसंगों की पुनरावृत्ति खटकती है। वह कदाचित्‌ समय व्यवधान के कारण आ गया 
है और ऐसे प्रसंग अंनेक नहीं हैं । 


“पुरानी कहानी” के उपयुक्त संक्षिप्त परिचयात्मक समीक्षण से स्पष्ट है कि यह पुस्तक | 
कालिदास के 'मेघदुत' की हिन्दी गद्य टीका तो नहीं ही है, भाष्य भी नहीं कही जा सकती । 25 
वस्तुतः कहानीकार यक्ष की आत्मा के माध्यम से बौद्धिक विचारों और हृद्गत अनुमूतियों | 
को छब्द-रूप देता गया है। बौद्धिक इसलिए क्योंकि शब्दों का व्युत्पत्तिमुलक अथं कथा को | 
सुबोध बनाता रहा है। क्षेपकों के रूप में प्रासंगिक कथाओं से क्षीण कहानी-तन्तु को बळ मिला 
है और हृदगत इसलिए है क्योंकि उन सबकी पृष्ठभूमि में यक्षकी विरहानुभूति की तरल ferar | 
परिव्याप्त है, जो कहानी को इधर से उघर गुमराह नहीं होने देतो। इस तरह रानी कहानी? u 
मस्तिष्क और मानस का दुष्कर सामंजस्य बनो Š । gat शब्दों में यह सही मायनों में कहानी । 
ही है। लेखक ने इसे 'पुरानी' कहा है क्योंकि न इसका मूलमाव नया है न LENT, 
कथाएँ मौलिक हैं। फिर भी लेखक अपनी वर्णनापद्धति के कारण किसी सीमा तक एक Ere 
` - अभिनव प्रयास का दावा कर सकता है | पुस्तक की धारा-प्रवाह सरणि में लघु उपत्यासकी , | 

रोचकर्ता, प्रश्‍न और उनके समाधान में नाटकीयता, सावपुणं निबंधों को कमनीयता, अमि- — 
व्यक्ति की विच्छित्ति, कथन का वैशिष्ट्य सब एक साथ उभर कर आये हैं। कहानी में भान | 
जीवन की कुछ जटिल दानिक गुत्वियों को सुलझाने का यत्न उसकी मौलिकता है। उदाहरणा | 
त्यासी बड़ी से बड़ो सिद्धि, योग की कठिनतम साधना, दुष्कर प्रक्रियाओं द्वारा भी न तो | ï pon 
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देवत्व पर प्रतिष्ठित हो सकता है और न मोक्ष का अधिकारी बनता है । इसके लिए "| 
ज्ञान और क्रिया का समुचित समन्वय. काम्य है । हिवेदीजी की मान्यता कुछ यह भी T | 
शुष्क ज्ञान की अपेक्षा भ्रद्धाभक्ति का मंधुरमाग मानव-कल्याण का दृष्ट है। इस कहानीकार कै | 
कथनों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इन शुष्क तको से कहानी की रोचकता में an, | 
नहीं आया है । यही कहानी की ताजगी Š ! यही है उसका अनूठापन और उसकी मोलिकता | | 
'मेघदृत : एक पुरानी कहानी' की स्षकक्षता न मल्लिनाथ की संजीवनी कर सको है, न | 
विल्सन की कमेन्द्री । 


M 
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do बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखित frac के पत्र 


शान्तिनिकेतन, 
* बंगाल 
aga पंडित जी, à T 
सादर प्रणाम I 


६ पैसे के तार के लिए अनेक धन्यवाद । आपकी तन्दुरुस्ती की खबर से बड़ी चिन्ता हुई। 
मलेरिया बुरा रोग है । गत वषं मुझे बहुत सताया इसने । “मैपाकिन' को गोल्यिं से मुझे 
बहुत लाम हुआ था । आजकल ये गोलियाँ wd मिलने लगी š) अगर वहाँ न मिलती हों 
तो मुझे तुरन्त लिखिये मैं यहाँ से भिजवा दूंगा । भैपाकिन की गोछियाँ पीढी होती हैं। ये 
कुनाइन से अच्छी समझी जाती हैं। यद्यपि यह स्थान मलेरिया से मुक्त नहीं है, तो मी खुळा 
ger है । आप कुछ दिन यहाँ आकर रहें तो परिवर्तन से लाम हो सक्ता हे । आपको मानसिक 
आनन्द भी मिलेगा । “सवेन परसेंट” तो इधर भी बहुत निकल रहे हैं, परन्तु आप fiaa 
रहें, ये लोग “शिवजी की आज्ञा से” ही कहीं-कहीं दिख जाया करते Š आपके “शिब? तो 
एण्हूज ही थे। हम लोगों ने उनका नाम “गुरुवर” दिया था । सो “गुरुवर”बराबर आपकी 
रक्षा कर रहे हैं। कुछ परवाह न करे। मिस साइक्स, जो इस समय एन्डर ज To के लिए आयी 
हैं, अंग्रेज महिला हैं । बंगला अच्छी तरह जानती हैं। काम अंग्रेजी में ही करेगीं। संभवत: 
मलिक जी भी नवंबर में आ जायेंगे। आपकी पुस्तक के अनुवाद के बारे में मैने q safar बोडे 
से पूछताछ की है । अभी उनका कोई उत्तर नहीं आया है। 

मेरी आथिक स्थिति पहले से अच्छी है। बच्चों का स्वास्य d । यद्यपि सबसे छोटे दो 
बच्चों को ही थोड़ा-थोड़ा दुध मिळ पाता है, पर आपके आशीर्वाद से वे स्वस्थ ओर प्रसन्न 
रहते हैं। “चतुर्वेदी” स्वस्थ है । पिछले आठ महीनों से मैं 'हिन्दी भवन! का डिरेक्टर हे और 
इसलिए मेरी तनखाह १०० रुपया की जगह २०० रुपया हो गयी है। पुराना कुछ स्पर भोर 


ऋण है। उसको चुका रहा हे । पिछले आठ महीनों में ऋण लेने का मौका नहीं आया । जगह 


अमी भी अस्थायी ही है । 


प्रिसिपछ भुव वाळी घटना मैं आपको सुना देता हू । परन्तु इसे कमी छापिये 4 qis | 
जी अब स्वर्गीय हो गये हैं। और, मेरे साथ जो घटना घट गयी, वह शायद आकस्मिक ही थी। cH 
स्वमाव से वे दयाळु ही थे l बात यों हुई कि मैं संस्कृत काळेज में पढ़ता था । इतना आप्‌ व्यान 
में रखें कि हिन्दू विश्वविद्यालय का संस्कृत कालेज न होता तो मैं शायद कुछ भी पढ़ नहीं... 
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डेकर बी प तक को परीक्षा दे सकते थे । वह मो एक मजेदार कहानी है d | फीस 


विदवभारती पत्रिका | 


सकता था। Š इधर-उधर से सीख कर थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी और एडमिशनकी परीक्षा में बैठा | | 
प्रथम श्रेणी में पास हो गया । हिन्दू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिन्दू कालेज में में बड़े उत्साह ते | 
इन्टरमीडिएट में पढ़ने गया । मेरे घर की आथिक अवस्था की बात न कहना ही ठीक है। | 
मुझे याद आता है कि पिता जी ने, बड़ी कठिनाई के बाद गाँव के एक व्यक्ति से ४ 
exi उधार लिये थे । यह मेरी इण्ठरमोडिएट की भती कराई की प्रथम कहानी थी । मैं इसके 
बाद केवल क्लास में बैठता और फीस नहीं देता । हिन्दू विश्वविद्यालय में उन दिनों बहुत ते 
गरीब विद्यार्थी, जबरदस्ती क्लास में बैठा करते थे । साळ के अन्त में धुवजी और मालवीयगी 
की कृपा से उनका उद्धार हो जाता था । मैं मी उसी श्रेणी में था । कई बार चेतावनी मिठी, 
पर मेरे पास एक कौड़ी नहीं थी । सस्कृत कालेज में १५ रुपये वृत्ति मिलती थी ओर ५ रुपए 
का एक ट्यूशन करता था | कुछ खाता था, कुछ बचाकर घर भेज देता था । घर की अवस्था 
बड़ी दयनीय थी। आज भी याद करता हूँ तो रोएँ खड़े हो जाते हैं। साल के अन्त में मेरा | 
नाम कट गया । मैंने सुना था कि धुवजी के पास जाने से सब ठीक हो जाता है, मैं डरते-इरते | 
प्रिसिपल ध्रुब के कमरे में गया । कुछ झल्लाए हुए बैठे थे । शायद मेरे जैसे और भी लक्ष्मी के | 
त्यक्तपुत्र उनकी सेवा में हाजिर हो चुक्रे थे । मैंने अपनी कहानी सुनायी । बीच ही में वे झल्हा | 
कर बोल उठे --'जाओ, मैं नहीं सुनना चाहता । यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए नहीं है । जाओ, । 
इंटा ढोओ !” मेरा अनुमान है कि वे किसी कारण गुस्से में थे। नहीं तो उनका स्वमाव दयाहु 
था । परन्तु मुझे तो जैसे बाण लग गया । मैंने आधी बात जहाँ की वहाँ छोड़ दी और rac 
प्रणाम करके तुरन्त लौट आया । वे दरवाजे तक मुझे जाते देखते रहे । संभवत: मुझे पागर 
समझा । मैं अपने संस्कृत कालेज के होस्टल में, जिसे विश्वविद्यालय के धनीमानी “अस्तबळ'' 
कहा करते थे, लोट आया और खूत्र रोया | मेरी पढ़ाई वहीं रुक गयी । मेरे एक अध्यापक ने कहा 
कि “चढो, मैं तुम्हें फिर से धुनजी के पास ले चलता हू, पड़ती है तो सौ बार जाना होता है।' 
पर मेरी रीढ़ ge चुकी थो । मैं नहीं गया। माळवीय जी के पास जाने की भी हिम्मत नहीं 
हुई । बाद में मैंने केवल अंग्रेजी लेकर परीक्षा दी। संस्कृत शास्त्री पास विद्यार्थी केवळ अंग्रेजी 


८८ 


————— ——ÓÁ————— < ७०22 


बहुत कम sl थी, पर उतना दे सकने छायक पैसा भो मेरे पास नहीं था । मेरे पास ओढ़ने के 
छिए कपड़े भी नहीं थे। मुझे किसी से माँगने की कला नहीं आती थी, सो मैंने बगल में पोगी 
दवायी और कथा बाँख़ने चछा गया । मेरे एक मित्र थे--श्री सीताराम द्विवेदी qud 
आन्दोलन में वे गिरफ्तार हुए और जेल में ही स्वगं fum गये । उन्होंने कोआथ (आरा) š 
मेरो कथा वेठा दी । वे खुद आयंसमाजी थे, पर मेरी सहायता के लिए उन्होंने इस बात वी 
परवाह“नहीं को । कथा सात दिन तक हुई। आठवें दिन चढ़ावा चढ़ा । ३५ रुपए, एक Su: 
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कुछ साडियाँ, कुछ कपड़े, कुछ घोतियाँ और प्रचुर अन्न मुझे मिला | रजाई को à; 
बन्धुओं ने दी थी। मेरे जीवन में इससे बड़ी सहायता न = fidt और न = pals 
आप आसानी से समझ सकते हैं कि साड़ियों और घोतियों का मेरे घर में कैसा मिलेगी | 
होगा ॥ ३५ रुपये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सिद्धि थी] 8 इष्टरमीडिएट 6 aii हुआ 
गया । आचायं पास करने के बाद मैंने एक वार और कथा बांची थी । उसमें ९४ m 
थे । मेरे परम मित्र arg बवन सिंह ने इसकी आयोजना की थी । ये दो कथाएँ मैंने Bes 
सोचता T थोड़ा बूढ़ा हो जाऊं, तो अपने जीवन के दुःखों और उनको दुर करने में x 
देनेवालों के संस्मरण fud, पर जव सूची पर s 

है। पर लिखूंगा जरूर i का. ° गन इतो 


शायद mg में छपा होगा । आपका एक लेख मैंने पढ़ा था । वह “शान्तिभिकेतन 
में चौदह मास” या ऐसा ही कुछ था मुझे उस समय शान्तिनिकेतन एक स्वप्नळोक की भाँति 
लगा था । मुझे क्या मालूम था कि शान्तिनिकेतन और उसमें चौदह मास वसनेवाळे आगे 
चलकर मेरे भविष्य का निर्माण करगे । शान्तिनिकेतन में मैं किस प्रकार आया, यह कहानी 
शायद आप को सुना चुका Ë । जीवन में “टनिग प्वाइंट” की बात आपने पूछो है मेरे जीवन 
की सबसे बड़ी घटना शान्तिनिकेतन के गुरुदेव का दशन पाना है। wart किस of 
पुण्यफछ से मुझे यह सौभाग्य मिळा था । दशन पा सकना ही परम पुण्य का फल है, परन्तु मुझे 
तो स्नेह मिळा था । बाद में “गुरुवर” के दशन मिले | आहा ! भागीरथी की तिमंछ जऴषारा 
के समान उस प्रमिळ महापुरुष का साहचयं कितना आह्वादकर था, इस बात को वही जान 
सकता है, जिसने कभी उस रस का अनुभव किया हो । 

मेरे साहित्य-गुरु तो अनेक हैं, पर जिनकी एक चिट्ठी ने मेरे अन्दर ad जीवनीबक्ति 
भर दी थी, उनको मैं कया कहूँ | उन दिनों में अज्ञात अस्यात लेखक था । रवीचद्धनाथ को 
कविताओं पर एक लेख लिखकर “विद्ञालमारत” में छपने को भेजा था । २ जनवरी को मुझे , 


एक पत्र मिळा कि “आप हमारे जैसे बहुतेरों को पीछे छोड़ गये ।' मैं आस्यं से उस प्र को. 


बार-बार पढ़ता रहा । उस दिन मुझे एक नयी छक्ति का अनुभव हुआ। आप को रश सूम 
कि उस एक चिट्टी ने मुझे कितना बल दिया था । उसके एक-एक शब्द में प्रेम और प्रेरणा | 
का ज्वार था । साहित्य क्षेत्र में आप मेरे गुरु हैं। मैं कृतज्ञतापुवेक आपको प्रणाम करता Ë ! मेरा 
उ वड़ो सौभाग्य यह रहा कि मुझे गुरू बड़े मस्त और उदार मिळते गये मैं काशी में ज्योतिष 
पढ़ता था | स्व० do रामयत्न ओझा मेरे गुरु थे । बड़े उदार और बड़े मस्तमोछा । मुझे बहुत 
आर करते थे; हालाँकि मैं कई बातों में उतसे मतभेद रखता या । झ्यान्तिनिकेतन बते के 
वाद मैंने “व्योगकेश शास्त्री” इस प्रच्छन्न नाम से एक लेल “सनातन घमं' में f l'en 


` 
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.ह गुप्त नाम 


= Ë fet हों, ऐसी बात नहीं है । कितनी बातें, जान कर फिर भी उन्हें सुधार सकने की | 


९० Frere पन 


easi! मालवीय जी का पत्र था और हिन्दू विश्वविद्यालय से निकलता था। आपने मुझे Ta 


नांम से छिखने को मना किया था। मैं esque स्वीकार करता हूँ कि कई वार मैने 


प्रच्छन्न नाम से लेख लिखा है । TCU बराबर आपकी बात का इस अथ में पालन करता Ww 
है कि जब कभी कोई जवाबदेही का काम होता है, तो अपने असली नाम से ही लिखता ह! 
केवल अनुवाद आदि कमी-कमी भ्रच्छन्न नाम से लिखता हूँ । आप इतने की छूट तो दे à 
दगेः। परन्तु व्योमकेश शास्त्री का 'सनातनघमं वाला लेख सचमुच संकोच और भय के कारण | 
से लिखा गया था । उसमें गुरुजी के ज्योतिषिक मत की आलोचना थी। wi 


OR 


दिनों इन्दौर में ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा था । मालवीय जी महाराज समांपति थे। | 
उद्योक्ताओं को मेरा लेख पसन्द आया और “व्योमकेश शास्त्री ” सम्मेलन की निर्णायक समिति | 
में बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में चुन लिये गये । उनके पास चिठ्ठी गयी, तार गया, रजिस्टर I 
से सब सामग्री भेजी गयी और मैं सव पाता गया। द्यान्तिनिकेतन में जिस हिन्दी पतेवाढी | 
I 
| 


चिटठी का कोई ठिकाना नहीं लगता, वह मेरे पास आ जाती है । व्योमकेश शास्त्री की चिट्ठी 
भी मेरे पास आयी और मैंने ले ळी । मैंने सम्मेलनवालों को भ्रम में नहीं रखा ।. उन्हे साफ | 
साफ अपना नाम बता fears फिर भी उन्होंने मुझे निर्णायक समिति में रहने पर जोर 
दिया । लेकिन मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि गुरुजी उस निर्णायक समिति 
के सामने अपने पक्ष की स्थापना करनेवाले थे। यदि में जाता तो उनके मत का सर्वाश में 
तो नहीं, पर कई बातों में समथन करना कठिन जान पडता | निर्णायक के आसन पर बेठकर मैं 
किसी भी व्यक्ति के प्रति संकोच और पक्षपात को पाप मानता हूँ । सो, मैं नहीं गया । गुरुजी 
भी वहाँ स्वयं उपस्थित नहीं हो सके थे । यह सारी कहानी गुरुजी को बाद में मालूम हुई। 
वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे डाँटते हुए कहा कि “मैं तो उस दिन अपनी विद्या सफल मान 
लेता, जिस दिन तू मेरे मत की परीक्षा के लिए निर्णायक की गद्दी पर बैठता । “सवं जयमिः 
च्छेत्‌ पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ पराजयम्‌ ।' सब जगह जीत की इच्छा रखनी चाहिए, पर पुत्र से और 
शिष्य से हार की इच्छा रखना ही उचित है U” गुरुजी बड़े सारी विद्वान थे । उनकी विद्वता 
सारे भारतवषं में स्वीकार की जाती थी, परन्तु विद्वान से भी अधिक वे उदार मनुष्य पे! 
पंडितों में इस प्रकार बहुत कम लोग मिलते Ea ऐसा मस्तमौळा पंडित आपने नहीं देशा 


होगा । दुर्माग्यवश उनकी मृत्यु हो गयी है । नहीं, तो और नहीं तो उनके दशन के लिंए ü 
आपको एक बार काशी ले जाता | ^ 


रवीन्द्रनाथ को देखने का जिस दिन मुझे अवसर मिला, ag दिन मेरे अनेक जन्म के m 
का फल था। मैंने बिल्कुळ नयी दृष्टि और नया विश्वास पाया। दोष qe में अनेक हैं । सब # 


"g 
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do हजारीप्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को fee कुछ पत्र ३१ 
नहीं š Ú इसलिए मैं रवीन्द्रनाथ को जितना ग्रहण करता चाहिए, उतना ग्रहण नहीं कर 

परन्तु उनके दर्शन से मेरे अन्तर में निश्चित रूप से आळोडन हुआ था और कुछ न : ve 
जरूर गिर गयी थी । फिर भी पंडित जी आपसे सत्य कहता हूँ, मेरा जीवन कुछ iie kh 
मालूम होता । आपने राहुल जी और अग्रवाल जी .के साथ मेरा नाम लेकर sQ bs, 
किया है । आप सहज स्नेह भाव से जो कुछ कह गये हैं, वह उचित नहीं है । आप आगे कमी 
इस तरह न लिखें । यदि मैं कुछ अच्छा कर सका Ë तो, विश्वास मानिये, वह मेरे कृपाळ Ta 

जनों और मित्रों की कृपा का फल हे । मैं जितना ही विचारता हु, उतना ही wm 
मैं भार के वेग से चलने वाळे मजदूर की भाँति भागता रहा है । बोझ में यदि कोई 
मूल्यवान वस्तु है, तो वह मेरी नहीं है। मैंने अभी भी तत्व का आमास नहीं पाया है। मेरे 
जीवन के ३८ वर्ष बीत गये, पर मैं ऐसा कुछ नहीं पा सका, जिससे किसी की परवा किये 
बिना अपने रास्ते चळ पाऊं । गुरुदेव (कविवर रवीन्द्रनाथ) ने किसी दुःख और बेदना से 
मरे क्षण में एक गान गाया था | कभी कमी मैं भी उसे गुनगुनाता हे और आराम पाता हुँ । 

ऐसा मालूम होता है कि मेरा अन्तरतर इसी प्राथना को पुकार कर गा रहा है। आप के 
विनोद के लिए वह गान लिख देता हूँ । पहले अनुवाद और बाद में गान है । मैने ये सारी 
बातें आपके पूछने के कारण लिखी हैं। इन्हें आप अपने तक ही <Š | 


मेरी आथिक स्थिति पहले से अच्छी है। free दिसम्बर तक १०० रुपए मासिक पाता 
था । जनवरी से २०० रुपए पा रहा है। पिछले ऋण में कुछ कट जाता है और घर माडा में 
८ रुपए जाते हैँ । सब काटकूट के इन दिनों १४०-१४५ रुपए तक हाथ में आ जाते हैं। बुरा 
नहीं है । किस हिन्दी लेखक को इतना भी मिलता है ? तयी नौकरी अस्थायी है । २ साळ तक 
की । यदि फिर नयी हिन्दी मवन योजना के लिए रुपये नहीं मिले, तो पुरानी नौकरी पर हो 
लौटना पड़ेगा । अभी साळमर तक तो इसी पर हू । लम्बे पत्र के लिए क्षमा करें। पुरानी 
चिद्ठियाँ जरूर आपके पास जायेंगी | आद्या है प्रसन्न हैं। 
SUN प्रसाद _ 


` 
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विश्वभारती पत्रिका 


: || 
NS - 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 

काशी | 

४-२-५५ | 

आदरणीय पंडिवजी, | 


| 
| 
प्रणाम । x | 

बिन मांगे ही मिलेगा और मोती ही mam सभा की पुस्तकें जो प्राप्य हैं। मिजवाने का | 
प्रयत्न करूंगा | कमेटी का चंदा वसूलना न भूलिएगा | | 
फिर ११ फरवरी को नयी दिल्ली में आपके दर्शन होंगे । एक कमिटी है । आशा है, | 
i 


प्रसन्न ç | 
š आपका 


&o हजारी प्रसाद द्विवेदी 


श्रोमती सत्यवती सलिक wt लिखे गये पत्र 
शांतिनिकेतन 
६-११ | 

आदरणीय बहनजी, 
सादर प्रणाम । 

कुपा-पत्र मिछा gg सुनकर आश्चयंजनक प्रसन्नता हुई कि कपिला एम० Yo करके 
अमेरिका चली गयी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमी वह वहो १०-११ वर्ष की बिटिया 
होगी। माना कि इस बीच समय बहुत निकल गया, लेकिन फिर भी जैसे कपिला जहाँ की 
तहां बैठी हुई है । सुमांषचंद्र जी भी निश्चय ही एम० ए० की ड्योढी तक पहुँच गये होंगे। 
आप के पत्र से मुझे अद्भुत ढंग का आनन्द मिला है। भगवान्‌ करें दोनों भाई बहन निरन्तर 

अग्रसर होते हुए मुझे और भी आश्वर्यजनक समाचार सुनाने को बाध्य करें । 


«» इन दिनों शान्तिनिकेतन में छुट्टी है । दो तोन दिन बाद खुलेगा । इस बीच केवल यहाँ के 
नृत्य गीत के अध्यापक Mo शान्तिदेव घोष के दो लेख संग्रह कर पाया हूँ । 'आनंद बाजार 
पत्रिका और 'विद्वभारती' कार्याड्य के पास अनेक ब्लाक मिळ सकते हैं । पर उनमें से एक 
सज्जन 3 बातचीत करने पर मुझे लगा है कि वे छोग ब्छाक या निगेटिव अमेरिका नहीं | 

“> भेज सकेंगे। परन्तु ये कोई बड़े अधिकारी नहीं थे । मैं जब कलकत्ते आऊँगा तो किसी-किती | | 
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jo हजारीप्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे 
qo हः कुछ पत्र ES 


से बात करके देखूंगा । तव तक आप कपिला को सूचित करें कि यदि वह फर्म जो उसकी 
पुस्तक छापना चाहती है, सीधे ही उनसे बात करे तो आसानी से काम बन सकता है । 


शान्ति बाबू का बंगला लेल ज्यादा महत्त्वपुण है। उसमें चित्र भी हैं। Rer अधिकांश 
में 'आनंदबाजार पत्रिका कार्याल्य के हैं। इसे आप कपिला के पास भेज दे सकती हैं। 
अगर उसे बंगला का अभ्यास न हो तो अनुवाद करा ळें | 
. दूसरा अंग्रेजी वाळा लेख भी शान्ति वावु के पास केवळ एक ही प्रति थो । मैंने उसे इस 
शर्तें पर लिया है कि वह उन्हें फिर से लोटा दिया जायगा। 

इसलिए कृपया इसको टाइप करा छे । मुळ प्रति मेरे पास भेज दे । यदि टाइप की भी 
एक कापी भिजवा सके तो और भी अच्छा हो। शान्तिनिकेतन में और छोग भी जब आ 
जायेंगे तो मैं देखूंगा कि कुछ और मसाला संग्रह कर पाता हूँ या नहीं। 

फिर लिखूंगा । 


आप मेरा सश्रद्ध प्रणाम स्वीहार करें । दिल्ली आये सचमुच युग बीत गया । लेकिन 
सबके भाग्य में दिल्ली तो होती नहीं । जब कमी फिर ग्रहगण प्रसन्न होंगे, तब माप सबका 
दशन कर सकूंगा । तब तक पत्र द्वारा कुशळ क्षेम जानने की इच्छा और आग्रह निवेदन करके 
छुट्टी लेता हूँ । 
` आशा है, सानंद हैं। 
आपका भाई 
&o हजारीप्रसाद द्विवेदी 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी 
१७-१२-१९५५ 
आदरणीय बहनजी, 
सादर नमस्कार | 2 fe 
कृपा पत्र-मिळ गया था । दिसंबर में तो नहीं आ सका या यों कहिये कि आते-आते रह 


गया। ६ जनवरो को आने की सोच रहा हूँ b मुझे सरस्वती नदी की महिमा वाळा अपना « 


लेख याद नहीं है। पर आपको जो चीज पसन्द आ गयी, उसकी महिमा के बारे में मुझे 


कोई सन्देह नहीं । आश्रम बने तो बहुत अच्छा हो । कठिनाई यह है कि धीरे-धीरे हम लोगो. 
में से आश्रम की 'स्पिरिट' ही समाप्त होती जा रही है ।. भारतवर्ष अब नगरों में RD हो. 


रहा है। अब आश्रम एक भूली कहानी बनते जा रहे हैं। यह वांछतीय amer कि वहू 
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स्पिरिट नष्ट न होने पाये । मिलूँगा तो आप 


विश्वभारती पत्रिका । 


T प से इस विषय पर बात करूंगा । चतुर्वेदीजी की 
कि एक आश्रम की स्थापना हो | देखिये, आप लोगोंके 
करते हैं। भी मलिकजी को मेरा सादर नमस्कार कहे | 
को मेरा आशीर्वाद कहें | यहाँ सब ठीक हैं। 
आपका 


go हजारीप्रसाद द्विवेदी 


हो बहुत दिनों की अभिलाषा है 
शुभ संकल्प कब आकार Wer 
arqo कपिला को और आयुष्मात्‌ केशवजी 


ORFS EET PTT TT 


Fr 


T 


श्रीमती कपिला वात्स्यायन को लिखित पत्र 
: काशी हिन्दू विष्वविद्याल्य 
काशी 
३१-५-१९५३ 
प्रिय कपिलाजी, शुभाशीर्वाद । 
दिल्‍ली से हम लोग सकुशल लोट आये। इसके बाद मुझे एकाध जगह और जाना 
पड़ा । आपने उस दिन ४० wo दिये थे, उससे बड़ा काम हुजा । यद्यपि मैं उसमें से कुछ बचा | 
छे आया पर वह न होता तो कठिताई में पड़ना पड़ता । : 
आप कब तक आ रही Š । नाट्य शास्त्र रखा है। अभी तो छू भी नहीं सका É! | 
जब पता रग जायेगा कि आप अब आ ही जायेंगी तो उस से उल्झूंगा । पिताजी, माताजी 
को हम लोगों का सादर प्रणाम कहिये। हम लोग सानंद हैं । आशा है आप लोग भी 
प्रसन्न I i 
साथ में एक ४० xo का चेक भेज रहा हूँ । 


ee antro Mare ns pat पक आम ORES PT at toL malu 


go हजारी प्रसाद हिवेदी 


प्रिय कपिला दो, 
सादर प्रणाम । : 
=आर्पको शायद मेरा एक पत्र मिला होगा । उसका जवाब क्यों नहीं मिला ? आज कह 
तो छुट्टी होगी, समय तो काफी है। | 
आप आ कब रही हैं? आपको रसीद भेज रही हुँ sho आई० कार्ड पीछे Ul 
आप अगर आयें तो अवश्य यहाँ ठहरिये । 
शोष Hue 
; | आपकी. | 
a w | 
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प्रं० हुजारीप्रसाद द्विवेदी के विभिन्न. व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र 
डा. साताप्रसाद गुप्त को लिखित पत्र 


AN 


चाम्ति निकेतन 
आदरणीय गुप्त जी, सप्रेम नमस्कार । Š - १७,६,५० 


मैंने आज आपकी पुस्तक 'तुलसी' (छोटी पुस्तक) पूरी पढ़ी है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर 
हुई है | यह विद्याधियों, अध्यापकों और अन्वेषकों के बड़े काम की चीज वनी है । मेरा हादिक . 
अभिनंदन स्वीकार कर | 

सोरों वाली वात मुझे एकदम उड़ा देने लायक नहीं लगती । वाराह क्षेत्र का शूकर क्षेत्र 
कहा जाना संभव ही नहीं, निश्चित है । समी संस्कृत के ग्रंथ इस प्रकार के पर्यायवाची शब्दों 
का व्यवहार करते हैं । कमो कमो तो थोड़ से साम्य को देखकर मो पर्याय का व्यवहार हुआ 
` है । हस्तिनापुर को गंजपुर कहा जाता है, परन्तु परवत्ता ग्रंथों में क्षेत्र, ग्राम, नगर, पुर, देश 
आदि का भी खुलकर पर्याय रूप में व्यवहार हुआ है। “सुकर गाँव” और “सुकर खेत” का एक 
ad में ब्यवहृत होना नितान्त असंमव नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इस से सोरों का 
दावा सिद्ध हो जाता है । मैंने यहाँ आपकी युक्तियों में इन बातों को भन्तर्गुक्त करना और 
उन पर और विचार करना भी उचित समझकर यहाँ यह बात लिव दी है। 

रामाज्ञा प्रश्‍न का संवत्‌ मुझे खींचतान कर ळगता है। कृपया उस पर भी भविष्य में 
विचार करे । आपकी पुस्तक (go ५८-५९, से ऐसा जान पड़ता है कि आपको नवमी भौमवार 
के लिए दिया हुआ यह समाधान समीचीन नहीं जान पड़ता कि तुळसीदास स्मातं न होने 
के कारण पुवंदिन की नवमी को मानते थे । आपने यह कह कर समाधान करने का प्रयत्व 
किया है कि तुळसी दास को बाद में तिथि के दिन पढ़ने वाळा बार शायद भूल गया था i 
मुझे यह बात ठीक नहीं stadt । uum के मत से Weg योगिनी नवमी ही स्मातों के 
लिए विहित बतायी गयी है । अष्टमी विद्धा हो और पुनवेसु मुक्त हो तो वही स्मातों के लिए 


= 


We है। निणंय-सिधु में कहा ë : द॒यं च मध्याह्नगोगिनों ग्राह्मा m 
चेत्र शुक्ले च नवमी पुनवसु ur यदि। ; ris 
Š सैव मध्याह्नयोगेन महा पुण्यतमा मवेत्‌ ॥ : ies 


निर्णयसिन्धुकार ने अन्य अनेक वचनों पर विचार करके लिखा है कि ““बतोऽ्डमी fa 3 
स्माते; कार्या” quy कि ब्रत के लिए उपवास .जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक पारण * 


है। दशमी में पारण अवश्य होना चाहिए। यदि कमी क्षयतिथि हुई तो फ़िर उदयव्यापिनी 


. शशी में पारण करना होगा, जो अनुचित है। इसीलिए स्मार्तो के लिए sett विदा. 
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SR 
नवमी ही ग्राह्म है | मौमवार को प्रातः 
emat की ब्रततिथि प्रशस्त होगी । वैष्णवों के 


- प्रियवर वाजपेयी जी, 


विववभारतो पत्रिका 
काल अष्टमी रही हो और मध्याह्न में नवमी, तो 
faq ऐसा संकट नहीं आ सकता, क्योंकि उन 


एकादशी दूसरे दिन होती है | 
ह : "पढ़ते ध्यान में-आ गयीं और. आपको सूचित करना उचित समझ कर 


जो कुछ बातें पढ़ते T 
fea दिया । पुस्तक मुझे बहुत सुन्दर लगी है। कृपया पत्र का आशय दोष-दश न न समझ्ें। 


केवळ विचाराथ लिख रहा हूँ | ° 


फिर एक बार इस सुंदर पुस्तक के faq आपको वधाई देता हूँ । आशा है, सानंद हैं। 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


श्री सोहनलाल वाजपेयी को लिखे qs 
| काशी 
७-४-५१ 


आपका पत्र मिला है । यह दुःखद समाचार मुझे पहले ही मिल गया था । झान्तिनिकेतन 
से कई मित्रों ने इस दुःसंवाद की सूचना दी। क्या कहूँ । जो स्वप्न में भी सुनने की आशा 
नहीं थी, वही सुनना पडा । में सुनते ही समझ गया था कि आपका बोझ बहुत बढ़ गया है। 
इतना अधिक बोझ और सो भी अचानक । लेकिन यह तो अब पड़ ही गया । विधाता की 
जो इच्छा है, उसके विरुद्ध तो कहो अपील नहीं हो सकती । सब कुछ सहना होगा । “AEM 
का दण्ड है, सब काहू को होय !' 

मैं जबलपुर १४ अप्रेल को पहुँच रहा हूँ । मैंने जबलपुर के मिन्रों को बराबर लिखा था 
कि मेरे जबलपुर आने की एक ही शर्तें है, वाजपेयी भी आयें । मैं क्या जानता था कि विधाता | 
इतना क्रूर मजाक करके मेरी शर्त पुरी करेगे ! मैंने जबलपुर जाने को स्वीकृति का पत्र fei 
दिन भेजा उसके दुसरे दिन समाचार मिला कि वाजपेयी जी dro पी० गये ! उस दिन ईती 
कष्ट हुआ कि क्या बताऊं। कया मेरी शातं इसी तरह पूरी होने को थी ? अब est qi il 
की जतं पूरी हो गयो, पर इसमें कितना ददं है। 'देवतार ग्रास' नामक कविता की पं | 
याद आ रही हैं-- . र | 


sg कि güx वाक्य शुनेछे देवता, 
- शोनेनि कि जनीर अन्तरेर कथा | 
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qo हुजारीप्रसाद हिवेवी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र a 


लेकिन देवता अपने ढंग से सुनते हैं। मनुष्य को उनकी माँग पूरी करनी ही पढ़ती है 
बही सहाते हैं, वही शक्ति देते हैं। हम लोग सिफ हाय-हाय कर सकते है । i 
हाँ, मैं आपसे मिळना चाहता हे । सब सुनना चाहता हे. । क्या करणीय AT 
सोचना st . 
gain भी पहुँच गयी है, यह अच्छा हुआ । जवल्पुर में वह भी आयेगी न? बच्चा भी 
साथ हो होगा । यदि १६ को शान्तिनिकेतन छोटना होतो साथ ही छोट सकते हैं 
यहाँ सब कुशल है । मिलने पर वात होगी । : 
पुनश्ष--१४ को ज्ान्तिनिकेतन जाना था। अब नहीं हुआ। देखिये, फिर कब समय ` 
मिलता है । 
४ आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
प्रिय वाजपेयी जी, २१-६-५१ 
आपका पत्र मिला है । इसके qd ही एक पत्र उसमें एक रथी बावु के लिए पत्र भेजा 
था, मिला होगा । आपके इस पत्र से उत्साह कम हो गया है। सच पूछिये तो यहाँ से gem 
कठिन हो गया है। यदि वे लोग काफी इन्क्लोजमेंट शुरू में ही नहीं दे दंगे, drew की 
. परेशानी अब नहीं उठाऊँगा। घाटा ही घाटा है । आने में १०००) एक सहस्त्र घाटा हुआ, S 
जाने में भी होगा । बैंक का तो इस कार्ड पर इसलिए नहीं fue रहा है कि कहीं तिवारी जी 
की दृष्टि न पड़ जाय । सचिव के तगादों से घबरा उठा Ë । शायंद उन्होंने समझा है कि अब यह 
हाथ नहीं आयेगा । आज घर दखल कर लेने को लिख दिया है। जो चाहें कर । एक आळमारी 
है, कुछ और थोड़ी, सी चीज़ें हैं, उठवाकर एक तरफ रख दीजिये । तिवारी जी जाळ वाढी 
आळमारी रखना चाहते थे । आये हों तो उनसे पूछ लीजिये । वे रखना चाहें तो रख छे। E 
शेष सब कुशल है । ae 
' आशा है, सानन्द हैं । 


- प्रिय वाजूपेयी जी, : | 7 
दोनों qw मिले | मुझे ऐसी आद्या नहीं थी । खेर ! भवति विज्ञता: क्रमद्योजनः 

छज्जित हूँ । पत्र afte arg को छिख दिया है । SIRO 
विशेष बाद में लिखूंगा । 


e 


=> 


विदव्रभारती qaw 
काशी faf 


१०७०५१ 


१९ 


T p परसों से ही पत्र लिख रहा है और फाड़ र्हा हुं । अनिलबाबू के नाग 
छिखके फाड़ चुका है । कुछं समस में नहीं लाता कि क्या fed tay 

त SOM की मानसिक तैयारी कर चुका था, सब लोगों से कह “चुका था, यद्य 
कोई भी यह सलाह नहीं देता था कि मैं लौट जाऊं पर कह मैंने सब से दिया क ft 
मन में छोम था और वह रथीबावू के नाम लिखे पत्र drauf बहुत ही हल्के ढंग से'" 
कोई उत्तर नहीं आया | संभवतः आपका पत्र ही उनका उत्तर है। 

T Ni E 7, कुछ समझ में नहीं आता | जो भी पत्र लिखता हूँ, वह भी विचित्र 
5 ae हि उस पत्र में मेरा लोम नहीं प्रकट हुआ था तो यह झूठ हो होगा। 

यदि कहे कि मैं आने को एकदम तैयार था, तो यह भी आंशिक रूप से झूठ ही होगा। 

पर यह सत्य है कि मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा था कि पहली अक्तूबर को wii 

- पहुँच सकूं । अब यह तो मेरे मुंह से नहीं निकल सकता कि qaqas x 
मुझे अधिक दें और मारे लज्जा के मैं और कुछ भी कह नहीं सकता । सवख 

` जलानि हो रही है, यद्यपि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा दै कि मेरे पत्र में क्षुब्ध होने को ' 
कौन-सी बात थी । सब मिला के मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं । 


कृपया छिखिये कि मैं छुट्टी बढ़ाने के लिए दरखास्त हूँ या त्यागपत्र भेज दूँ। झ 
अवस्था में तो अब मेरे लिए शान्तिनिकेतन का रास्ता ही बंद हो गया । यदि वे लोग बफि 
नहीं दे सकते थे तो स्पष्ट लिख सकते थे कि यह संभव नहीं है | भेरा तो पत्र व्यक्तिगतरुप रे 
लिखा गया था । मुझे अभीतक कोई उत्तर नहीं मिला । 


एक पत्र अनिळवावू के नाम का आपके पत्र में ही डाळ देता Bi पढ़ लीजिमे। pe 
eh तो-दे दीजिये, नहीं तो मौखिक ही उनसे कह दीजिये कि मैं उनकी बात Sj qq 
व्यथित हूँ । मुझे ग्लानि हो रहो है, शान्तिनिकेतन जाने का रास्ता इस प्रकार बंद हो बागे 
यह मैंने नहीं सोचा था। मैं यहाँ अब इस विषय में बात करूँ या नहीं, कुछ समश मं | 
आ रहा है । कृपया अपना मत मी लिखें। अब तो नहीं जाना ही तै - लग रह है। $ 
अफसोस केवळ इतना ही है कि इस बात का बहाना मेरा पत्र हो गया । खैर । | 


" t i 
तिवारीजी आये या नहीं ? उनका क्या विचार है ? यहाँ सब लोग प्रसन्न हुँ । मुव | 
qa एक पत्र है, दे द । E 
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do हजारीप्रसाद हिवेवी के चि भित व्यक्तियों को fed कुछ पत्र - 
पुनइचः 2 | 
अनिछ बाबू पत्र में मुझे ऐसा wq 
उठे कि मैं शान्तिनिकेतन आने के विषय में उनकी E कर e i । p 
हार्दिक ग्लानि मर सूचित करना चाहता हे । उन छोगों के चित्त में कोई दुःख न : zs | 
लेकिन पत्र का यह अथं नहीं है कि मैं कोई प्रार्थना कर रहा हे । यह भी सोच pleas | 
° - हजारों प्रसाद द्विवेदी 
बनारस 
प्रिय भाई वाजपेयी जी, s LAUNE | 
आपके दोनों पत्र यथा समय मिल गये । मैं क्या fed, कुछ समझ में arca l जे d 
बबुआ के फेछ होने से मेरा मन बहुत उखड़ गया है। ऐसा जान पड़ता है कि मेरे ग्रह कुछ : i 
विपरीत जा रहे हैं। जो हो, रहीम की सलाह मान लो है-'र॒हिमन चुप हू वैठिये, देखि दिनन 
का फेर।' उधर 'विश्‍्वमारती' की ख़बरें भी बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। चक्र तो चला ही 
करता है । चल ही रहा होगा । हिन्दी की क्या गति होगी, भगवान जाने ! खैर, जिसमें अपना 
वश न हो, उसकी कया परवा d E 
तिवारी जी कैसे हैं ? कृष्णकिकर बाबू के विषय में विशेष चिन्तित हूँ । मन में अपमानित“ | 
अनुमव कर रंहा हूँ । क्या तिवारीजी ने पत्र-वत्र न रिखने की कमी भ्रतिञ्चा ळी है? — 
बबुआ को यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा रहा हूँ । यह भी एक नया & प्रयोग 
है। मेरा मन तो अब भी वहीं बसा है, पर सबकी यह बात नहीं है । पर नित्य जो समाचार 
. सुना करता Š उससे हिम्मत डोळती जा रही है । आप बलित ही जाइये । जापान जाने का 
अवसर फिर मिलेगा । अभी ferr हो आइये । यहीं हिंदी भवन बनवाने जा रहा dide 
दस लाख की इमारत का है, ६ छाख तो अवश्य SMT पर अभी यह 'काने-काते' कह रहा | 
Ë । आचाय श्री तक नहीं है । SURE 
' आपने जो टेस्टिमोनियळ का ड्राफ्ट भेजा था, उस पर हस्ताक्षर करके भेज रहा ह d | 
तीन दिन से safer हूँ । फिर काम काज की मीड है । के Pis ; 
आद्या है सब मित्र प्रसन्न हैं। श्री qasiq से कहें कि अपती मावी सामियों को खोज छेते | 
के बाद जब लोटे तो एक दिन बनारस जरूर उतरे । पता माछूम होता तो मैं ही लिखता लिख 
शेष कुदछ है। ° j 


" z 
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pw n हाईस्कूल का फार्म भरने फे लिए ट्रांसफर सटिफिकेट ही | 


क जा š! > | 
बबुझआ अचान के पास जाइये । आपको जाना पडेगा, नहीं तो काम | 


आवध्यकता है। इसे लेकर रेक्टर साहब H | 
खराब हो जायेगा । ट्रांसफर सर्टिफिकेट में यह कहने की जरूरत न है कि यह कलकत्ता | 
ig है कि वहाँ से नाइन्य पास aay | 


d ही पय 

विश्वविद्यालय में 'एपियर' हुआ था । इतना छ x | 

में प्रोमोशन हुआ था । कुछ फीस-वीस बाकी नहीं है । बाकी बबुआ से समझ लीजियेगा। . °. | 
पत्र आपका मिल गया है । बिन में नहीं हुआ तो जापान ठीक है । इस आशा में बैग 


हूँ कि तिवारीजी और मिक्षुजी आयेंगे । आप क्यों नहीं आयेंगे ? 
शेष कुरू है। यहाँ से आजकल एक गाड़ी qa जबलपुर को जाती दै। यहीं से छूटती 
है। आप बनारस आ जाँय तो बहुत अच्छा हो । शेष बडुशा से मालूम होगा ही । 
हजारी प्रसाद 
काशी 
प्रिय वाजपेयी जी, २२-३-५२ 
पत्र मिळा । 

(१) पता नहों शान्तिनिकेतन में यह अफवाह कैसे फैली कि मैं तुरन्त लौट रहा हू 
और आचाय जी ने मुझे छोड़ दिया है। मैं तो दीघंकाल से सोच रहा हूँ कि कोई किसी दिन 
आचार्य जी को पत्र लिल्लेगा और मेरी मुक्ति होगी । पर मैं दिन-दिन उलझता ही*जा रहा 
हूँ । इस जाळ का कहीं ओर छोर नहीं है। लेकिन यह सोचकर सन्तोष करता हे कि स्वेच्छा 
से इसमें पैर रखा है, इसलिए उलझने से डरना अनुचित है । 

(२) आप कहते हैं मैं शान्तिनिकेतन क्यों नहीं आता ? मेरी चले तो मैं शान्तिनिकेता 
को घर बना d, पर सौ बातें रास्ते में आ जाती हैं । पिछली बार जब आपने बुलाया, तव | 
यहाँ-“बोडं आफ स्टडीज' का dg था आप जानते ही हैं-- 

बरु WS वास नरक कर ताता, दुष्ट लग जाति बेर विधाता! l 
(३) दया को प्राचीनों ने परम धमं कहा है। इस समय आप लोगों को इस gem | 
का स्मरण रखना चाहिये । D 

(४) माथुर ने आपको पैसा दिया । बहुत ठीक p पर इसमें मुझ गरीब को क्यों फासा! | 
मैं आकण्ठ मग्न हे । मुझसे आप इस समय aga काम की आद्या न रखें । फिर कमी a 
सचमुन्न ही शान्तिनिकेतने आ सका तो कबीर कया कमाल पर मी काम करा लीजिये। | 
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do हजारीप्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को fag कुछ पत्र १५१ 
(५) विनोद जी को आपके पत्र की सूचना दे दी है। à भी हरिशंकर के लिए fun 
रहे हैँ । आपने किसी और सज्जन का मो नाम लिखा था। उनके संबंध में एक वात का | 
पता छगा है, वह तिवारी जी के लिए छिखित--अर्थात्‌ ठोक wat भाषा में अलिखित | 
पत्र में इसी के पृष्ठ पर है । Ebo 
(६) शेष कुशल है vdtarg को मारे लज्जा के उत्तर नहीं दे = ] ee 
चाहिए, वहाँ तो उनका पत्र गया नहीं । मैं बीच में धिसा जा रहा हूँ । सवको प्रमाञ्चीष । 
i ix हजारी प्रसाद द्विवेदी 
प्रिय वाजपेयी जी, १ M 
आपका पत्र Pre गया है। मामो जी को सूचना दे दे कि मेरे घर में तो बहुतसे कृपाळू 
मित्रों की लड़कियाँ और लड़के जुलाई में आ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं घवराता । fx 
वीर आयेंगे, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। डर यहो है कि भीड़ भाड़ देखकर वही न भाग 
खड़े हों । परसाळ दुर्गाप्रसाद जी के बच्चे सचमुच भाग खड़े हुए थे। खैर। इ्टरमीडिएट 
` साइंस के लिए यहाँ भेजने में कोई तुक तो नहीं है, पर अगर वीर आना ही चाहेंगे तो भरती 
कराने का प्रयत्न जी जान से करूंगा । रिजल्ट जरूर सबसे वड़ा सहायक और बाधक दोनों 
ही हो सकता है। क्षमा कीजियेगा, वीर कह गया, शायद '“राणाजी' कहना ठीक होता । 
लेकिन एक ही बात है। अपनी ओर से तो मैं उठा नहीं ही wa इन्टरमीडिएट का | 
सेक्शन यहाँ नहीं है । यहाँ से दो-तीन मील दुर कमच्छा में है। वहीं होस्टळ में व्यवस्था 
करनी होगी । आवेदन-पत्र तुरन्त भिजवा दें । 
मेरी त्रिशंकु की अवस्था अब भी ज्यों की त्यों है रथीवाबु ने आचाय जी को पत्र 
लिखा है। पता नहीं कुछ उत्तर भेजा है या नहीं । चीन जाने के दिन मुझसे जल्दी-जल्दी 
में जो कुछ कहा, उसका मतलब यह है कि मुझे दो वषं के लिए और मांगने का पत्र वे 
feet अर्थात्‌ रथीबावू से प्रार्थना करेंगे कि वे मुझे दो वषं और रहने दें । सही बार यह 
है कि आचाय जी मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मेरा मन यहाँ से उठ चुका है। मैं कुछ मी | 
Siang को लिख के देने योग्य स्थिति में नहीं हूँ । क्योंकि रथीबाबू ने आचायं ची को और _ | 
कई बातों के साथ यह भी लिख feat था कि मैंने शान्तिनिकेतत जाना स्वीकार कर लिया : T 
है। वात ठीक ही है। पर आचाये जी से बिना पूछे मैंने क्यों स्वीकृति देदी! Sq | 
समझाया कि आपके आने के पहले ही बात हुई थी, तब वे आश्वस्त हुए। बात यह | : 
आचाय जी ने मन ही मत निइचय किया है कि वे दो वर्ष और यहाँ रहेंगे। यह कोई पकक 
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१०२ 
बर नहीं है । आपसे केवळ अपना अनुमान कह रहा Ë । गोपनीय तो यह है ही। सोदे 
E तक मैं न हहे । पर मैं स्वयं यहाँ से ऊब गया हूं l कभी. 


कि जब तक वे हैं तब j 
pe लगता है कि नैतिक efe से भी उचित नहीं है कि मैं यहाँ पड़ा रहूँ शरीर से और 


लेकिन भाग्य में यही बदा है । 

x cun अनिलबावू का तार मिला कि वे दिल्ली जा रहे हैं मैं मिळूं । पर तव तक 
दिल्‍्ही मेळ निकल चुकी थी। मैं fas wel सका । उनका पता रानी दी से पूछ कर | 
j Em i UR मिल करे सब बातें हो जातीं तो अच्छा होता । मेरी केवल यही 
इच्छा थी कि वे आचाय जी से और भी जोर दे कर कहें । मैंने तो यह भी Tem क्या 
था कि मैं २५-३० व्याख्यान तक काशी० fao वि० में देने को प्रस्तुत B, पर आ जी माने 
नहीं । देखिये, फिर आप. लोगों के साथ रहने का अवसर मिळता है या नहीं । मेरा मन बहुत 
few रहता है, लेकिन अब पराजय की भावना नहीं, विजय की भावना काम कर रही है। 
अब यहाँ से छोड़ने में कोई हज नहीं है । 

भाई भवानी प्रसाद जी आ गये थे। दो दिन बड़ा आनंद रहा । अब हैदराबाद जाना 
चाहते हैं । प्रसन्न थे । 

आयुष्मती सुदर्शन को मेरा आशीर्वाद कहें । चिरङ्जीव 'सोना' को स्नेह और आशीर्वाद। 

` उपेन बाबू प्रसन्न हैं ? उनकी गौएं ate gaat दुस्त होंगी । उनसे कहिये कि आगे 
के लिए छटपटा रहा हूँ । अवसर नहीं मिलता । पुष्पा दि और qup को नमस्कार कहें । 

और आश्रम की कया खबर हैं ? गोसाई जी, हरिदास दा हैं न ? सबको नमोनमः। 

यहाँ FAS है | 

पुनक्च--इस बासी कागज पर पत्र लिख रहा है, इसका अनुताप तो नहीं है, पर यह 
ताजा होता तो विशवास मानिये कि qw सुदर्शना देवी के नाम से लिखा जाता । आपने 
छुट्टियों में दूध-घी का ऐसा प्रोभन दिया है कि बाद में मय हुआ कि कहीं इस बासी UA 
पर पत्र लिखने से दर्शन नाराज हुई तो फिर दुध-घी की आशा छोड़नी पड़ेगी । तो स्वा 
ऐसा प्रबळ है कि पत्र आपके नाम गया । 

इधर लाळजी ने .चौथा दर्जा 'तृतीय Sd में पास किया है। उनकी dfe गवो फि 
से मुहल्ला कम्पायमान है। कह रहे हैं कि चौथे दर्जे को तृतीय श्रेणी में पास करना | 
हँसी खेळ नहीं है । मित्रों की टोळी को हांक आये हैं कि चलो मिठाई खाने । तिस पर | 
Tea यह है कि हेडमास्टर ने एक शब्द रिपोर्ट š लिख दिया है--'उत्तम' । यह UNT | 
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de garcia हिवेदी के विभिन्न व्यक्तिपों को लिखे कुछ पतर १ " 
के काळम में है। पर लालजी कह रहे हैं कि 'पास' का विशेषण है Me स्कूल भर में केवळ 
उन्हीं के नाम के सामने यह विशेषण लगा । और सवके सामने 'सन्तोषजनक' fear है। 
मुलू को मी “सन्तोषजनक' ही लिखा है । छाल्‍जी ही मात्र 'उत्तम' हैं | p 
: आपका 
हजारी प्रसाद fera 
काशी 
१२-१-१९५२ 
प्रिय वाजपेयी जी, ' 
इम्पीरियळ बैंक ने जवाब दिया है कि वे लोग बोलपुर से रुपया नहीं संग्रह कर 
सकेंगे । उनका जवाब साथ में जा रहा है। इसलिए मैं फिर आप के पास ही ८०००) wr c 
का चेक भेज रहा हूं । बैंक से लेकर पोस्ट आफिस में जमा कर दीजिये। खाता पोस्ट आफिस 
से आप लेकर नहीं आये थे । संमवतः वह आप के पास ही है। या फिर पोस्ट आफिस में | 
है । उस बैंक में रपया रखने की हिम्मत अब नहीं हैं। कष्ट फालतू देता हुँ । निस्पाय हो _ 
कर । पोस्ट आफिस में जमा हो जाय तो फिर वहाँ से एकाउन्ट ट्रान्सफर करा छूँ। चे | 
कुशल है । एम० To की सूची एक दो दिन में भेज रहा हूँ । EC | 
Rel = um PE 
grea : यदि किसी कारण से पोस्ट आफिस में जमा न हो सके तो फिर Sree कर के | | 
भेज दें । दो दिन में आपका रुपया भेज रहा हूँ। a 


प्रिय वाजपेयी जी y 

आपका पत्र मिला । राना जी को तुरन्त भेज दीजिये । माकं धीट और फोटो के 
(इतनी दूर तक टाइप करने के वाद अब अकळ काम नहीं कर रही है कि f e 
कैसे सुधारा जाय सो, अब टंकन व्यापार छोड़ रहा ë ।) मैंने पापा जी को मी दे दि 
Re जून तक ही प्राथना पत्र स्वीकृत होंगे। फसटं्छास होने पर एडमिन सहन ह 
भयल RST । राना को भेज दें तो अच्छा हो । यहाँ आई० यस० elo मे: 
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¬ स्वास्थ्य का समाचार देना मैं जानता है कि तुम्हें बहुत कम फुरसत मिलती 


१०४ विश्वभारती Vig 


है। सारे भारतवर्ष से विद्यार्थी आते d, क्योंकि यहाँ से पास करने पर इंजिनियरिंग mh 
में .प्रवेश सहज होता है । बबुआ को स्टाफ का पुत्र होने के अधिकार से साइंस में प्रवेश ño 
जाने की आद्या है । अधिक नहीं तो इतने लाम की आद्या से ही अभी टलने की इच्छा नह 
है। आचाय जी आज आ रहे हैं । देखें क्या आज्ञा देते हैं । 
| आपका 
हजारी प्रसाद 


WRG 
प्रिय वाजपेयी जी, 
सादर नमो नमः d 
कृपा पत्र मिला । राना जी आ भये हैं। एक छात्रावास में जगह मिळ तो गयी है, पर 
वह अस्थायी रूप से मिली है और वह वही होस्टल है जिसमें मैं रहता था --अर्थात्‌ काशी 
विश्वविद्यालय का 'अस्तबळ' । चार चार विद्यार्थो रहते हैं। संयोग से उनको कमरा भी 
मेरे कमरे के पास ही मिला है । लक्षण तो नहीं है, प्रयत्न कर रहा हूँ कि कमच्छा के होट 
में जगह मिल जाय । प्रसन्न हैं । कोई हज नहीं है। मेरा ठीक ही चळ रहा है। अब तो 
faite वेगेते' चळ पड़ा हुं । पता नहीं क्या उचित š पर सुना है आचायं जी ने रथी वावू 
से दो वर्ष की और प्राथंना की थी, वह मंजूर हो गयी है । शेष कुशल है । 


दर्शन को और दाशंनिक को स्नेह और आशीर्वाद । 
7 आपका 
हजारी प्रसाद 
काशी 
विजया दशमी 
सं० २००८ 
प्रिय सुदंशन, शुभाशीर्वाद । 


` आज इस शुभ दिन को शान्ति-निकेतन मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दिख रहा है तुम Mi 
की याद बहुत आ रही है । मोहन छाळ जी तो घर गये होंगे परन्तु तुम शायद द्यान्ति-निकेतत 
में ही हो और चिरंजीव छोटे वाजपेयी, जिनका qa नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका, 
भी साथ ही होंगे । हम सब का बहुत प्यार उन्हें देना | भामी जी और पापा जी यदि आर्म « 
में हों तो हम सब का प्रेम और अभिवादन बताना । अपने स्वास्थ्य का औरं बच्चें क. 
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do हजारीप्रसाद ढिबेदो के विभिन्न व्यक्तियों को faa कुछ qi १०५ 
का समय तो 
सवकी प्रीति स्नेह 


सेवा का प्रसूत पुण्य तुम्हें नित्य मिळता होगा--फिर मी एकाध पक्ति feed 
निकाल ही लेना । हम सब बहुत प्रसन्न Š । बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। 
और नमस्कार । अपनी भाभी का आशीर्वाद स्वोकार करो । 
"dq कुशल हैं | 5 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
E ८-१-५३ 
` पत्र मिला । दिल्ली मेरे साथ ही चछिये । दिल्ली मेळ से मैं भी TST | मुगळ सराय 
में साथ-साथ हो GM Slo दशरथ ओझा यहीं है । उनका आग्रह है कि हम लोग उनके 
साथ ही Set । उनका स्थान बहुत उत्तम है.॥ कृपलानी जी के यहाँ से अच्छा होगा। 
ठीक ट्रेन का समय छिखियेगा। कलकत्ते की यात्रा तिवारी जी की खिचड़ी के समान ही 
रहो--फीकी, मीठी, सुपाच्य ! राजधानी के आदमी ही अधिक मिळे ओर “रामा हो रामा? 
की धुन से बड़ी कोई चोज हाथ न लग सकी । खैर । 


पेट अब भी ठीक नहीं हुआ | गड़बड़ी चळ रही है । श्रो० सुदशना के और चि० सोना 
को हम लोगों का आशीर्वाद और प्यार कह दें। श्रो सुदर्शता देवी स्मरण रखें कि कितना 
भी खीर खिछाये “q गङ्ग दत्तः पुनरेति gow | 
मुझे जबलपुर भी जाना है। आप भी तैयार होकर आयें । एक सप्ताह की छुट्टी छेकर । 
कबीर पन्यी साहित्य के लिए vo फामं महंगे पड़ेंगे। तो तीस या बीस में ही काम 
जाय | जैसा कहें । 
हजारी प्रसाद 
प्रयाग (गाड़ी से) 
TNR 
प्रिय वाजपेयी जी, à 
प्रयाग जा रहा हूँ । गाड़ी में ही थ्ान्ति-निकेतन प्रेस का प्रूफ देख गया हूँ। गाड़ी में _ 


बैठ mdr यह पत्र रिख रहा हूँ ! गाड़ी छोटी लाइन की है जो पहले eo टी० कही जाती | 


थी और अब एन० आर० कही जाती है। हिलती है तो भूकम्प आ जाता है। vent 
वो घरती कलमला उठती है। मोजपुरी पान्त की अपनी गाड़ी है--सब परकार! तिवारी ब 
के समान फुतीली और समान ‘ea’ Lax En 


` i : TES 
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ओर जो संख्या छपी है, उसके अनुसार टिप्पणि 


१०६ विश्वभारती प्रद 
प्रूफ देख r 
आप कष्ट करके प्रेस में जाकर समझा द कि 


में कि क्‍या आडंर दूँ और कैसे सबाठे 
गया, पर कुछ समझ में नहीं आया ses 
x : कया करना है । पुस्तकों की तालिका में ta 


याँ नहीं होनी चाहिए । पुस्तकों के सिर पर 
सिर पर दाहिनी ओर जो संख्या छपी है उसके अनुसार होनी चाहिए । कई जगह एक पुस्तक 
के em जो टिप्पणी संख्या दी है, उससे कम संख्या बाद वाली पर दी हुई Š । यह qug 
नहीं है । इसका उद्देश्य सिफ यह है- कि इसी संख्या पर जो fnt पीछे दी x 
इसके लिए भी समझो । जैसे ५२वीं पुस्तक पर ४% š atk ५९वो पर ३९। यहाँ ३९ गहन 
से नहीं लिखा गया है । इसका मतळव यह है कि ३९ "m टिप्पणी में जो कुछ fuut 
वही यहाँ मी ठीक š | ६० वीं पर फिर ५० है जो क्रम में है hi इस पृष्ठ (११) पर 
टिप्पणी में सिफ ५० नंबर तक की टिप्पणियाँ छपनी चाहिए । छापी गयी हैं ६० तकबी| 
क्योंकि गळती से qg मान लिया गया है कि बाँयी ओर की क्रम-संख्या के अनुसार टिपणे 
छपेगी | इस बात को प्रेस को मौखिक समझा š । शेष कुशल है । 


t 


go feit 


sit 
३-८-५३ 

प्रिय वाजपेयी जी, | 
शुक्रवार को मैं शान्तिनिकेतन के लिए रवाना हो चुका था । एक जरूरी मीटिंग से 3 
कर सीधे स्टेशन गया । पंजाब मेळ से. जाना ही daa था, इसलिए उसी की खोज में वह 
पहुँचा । वह छूट चुकी थी । निरुपाय होकर लोट आया । परन्तु quii और कछ RE | 
दिन वेचैनी में कटे EO बया हुआ, कुछ समझ में नहीं आता | बागची साहब का तार आया 
था | उनसे मिलकर मेरी विवशता बता दें। मैं शास्तिनिकेतन पहुँचने के लिए व्याकुल पा 
पर दुर्भाग्यवश पहुँच नहीं सका । शायद भगवान की वही इच्छा थी । सुना है, जो होता 
बह अच्छा ही होता है । मेरी ओर तो यही हुआ, उधर कया हुआ, जानने की व्याकुलता है। | 
कुछ समाचार मिले हों तो छिखिये। कल दिन भर मेरे मन में न जाने क्यों यह fan | 
आता रहा कि मुझे कमंसमिति से त्यागपत्र देकर अळग हो जाना चाहिए । क्यों, 39 m | 
में नहीं आता । परन्तु कल दिन भर और रातु भर यह विचार घुमड़ता रहा है | पता कह | | 
सर्वेश्वर की कया इच्छा है। पर भीतर से बार-बार यही आवाज आ रही है कि «i | 
निकेतन--स्वप्न का द्यान्विनिकेतन-मंग हो गया | बंदरिया मरे बच्चे को भी गोद से चिप | 
Reig । मोह सब नाटक करा लेता है । मैं कमी-कमी अपने अभिनय की बात en x 
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do हज रौप्रत्ताद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तिपों को लिखे कुछ vi हा 
तो हैरान होता हँ--ऐसा मोह मी क्‍या कि आदमी की आदंमियत ही खतम कर दे] iiiv 
E के १९ वर्ष. वीत गये। बारह वर sa का बया Q si हम छोगों ने क्या 
उनकी ओर कभी देखा है ? 'एतेहुँ पर तुम्हरो कहावत लाज det घोरि |? 

और कुछ लिखने की इच्छा नहीं हो रही है । 

इस पत्र के साथ तीन चेक हैं। सोचा थां, साथ लेता जाऊँगा । नह 
अग्रवारजी के नाम है। यहाँ बोल्पुर के चेक झुनते मही; 
अग्रवालजी वाले को रसीद भेज दोजियेगा । 


हीं छे जा सका । एक 
सो वहीं जमा कर दीजियेगा । . 


शेष कुशल है । मन बड़ा व्यथित है । शायद मैं अकारण्‌ ही बहुत व्याकुछ हूँ । शहर की 
चिन्ता में मैं कमी उतावला नहीं होता पर शायद यह व्यक्तिगत है, शायद पारिवारिक है। 
मन हटता-सा जान पड़ता Š । गया होता तो शायद इतनी व्याकुळता न होती । खेर ! 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
काशी 
| EET 
प्रियवर, कृपापत्र मिल गया है । विनोद बाबू दिसम्बर तक नहीं जा सकेंगे । वेतन कुछ | 
अधिक चाहते हैं, पर मान भी जा सकते हैं। इधर बहुत व्यस्त रहा । दम मारने की फुरसत | 
नहीं थी और यह तो आसानी से समझ सकते हैं कि दम मारने की अपेक्षा पत्र छिलना अधिक | | à 
कठिन है fo भा० की खबरें उल्लासजनक नहीं हैं । मेरा मन बोझिल है। २९ की मोटिंग _ Pu 
स्थगित हो गयी । अगली में देखूँगा कि अब संभव है या नहीं । उत्साह नहीं है । आप छोग . 
शायद इसे समझ नहीं पा रहे Ë कि मैं क्यों इतना हतोत्साह हो गया हूँ । शेष कुशळ है। 
eum | 
११-१२-५३ 
प्रिय वाजपेयी जी, E 
एक्सप्रेस चिट्ठी मिली । मुझे डर हुआ कि किताब का तगादा आ गया। पर बोर 
इसरी बात निकलो । फिर आज तिवारीजी का पत्र आया । सोचा, यह जरूर तगादा है । 
वह.मी तगादा नहीं है । जान बची लाखों पाये । : i 
एक्सप्रेस के उत्तर में निवेदन है कि थियापाफिकळ और ato विर वि० खाडी t 
39 Stir होने वाली है। बीरेन बाबू के पास आज बबुआ को भेजा था 


धर्मशाला दिला सकते हैं और पेट्रोल का खच देने पर बस की भो व्यवस्था करा क्ते 
राजघाट मो पूछा था। पर कोई उत्तर नहीं आया । सारनाथ में रहना मंजूर हो तो तार à 
सूचित करें । मैं बोरेन बाद से कह हूँ। शेष कुशल है। राना प्रसत्त हैं। दशन कोळ! 


सोना को आशीर्वाद । . ^ 
gau i सारनाथ में प्याज-लहसुन, माछ-मांस का सेवन निषिद्ध है | 


tee 


हजारी प्रसाद ik 
mi | 

: २१-१२-५ | 

प्रिय वाजपेयी जी तथा तिवारी जी, | 
टंकन यन्त्र के अमाव में अब तक पत्र नहीं लिख सका था । अब एक सेकेण्ड हैंड atk | 
लिया है, सो fom रहा हूँ । यह जानकर सन्तोष हुआ कि शान्तिनिकेतन की पार्टी नहींब | 
रही है और यह जानकर आप लोगों को भी परम सन्तोष होगा कि मेरे आने की आद्या गी | 
क्रमश: कम होती जा रही है । अपने कुलपति महोदय से मेरी ओर से क्षमा माँग ले । की | 
अलग से उन्हें पत्र लिख भी रहा हे । इस पत्र का मुख्य उद्देश्य वाजपेयीजी का टंकन खु | 
दुर करना ही है। अस्तु, २२ को यहाँ समावतंन है और २३ को कवि सम्मेलन । मैं २४३ | 
पहले नहीं चळ सकेगा और उससे विशेष लाम नहीं दिखता । आद्या करता हूँ आप छो | 
प्रसन्न हैं। हम लोग सानन्द हैं। श्रीमती सुदशना देवी को आप लोग आव्वस्त कर देह | 
इस बार अनायास SSH ब्राह्मण मोजन के पुण्य भार से बचाव हो जाने की पूर्ण संभावना है। | 
आप लोगों का 
हजारीप्रसाद रवेर 


enit ! 
११०१-७४ 

प्रिय वाजपेयी जी, 
आपका पत्र मिला । आँखें अब चश्मे के कारण गड़बड़ा रही हैं। १५-२१ तक fiti 
रहेंगा । वहीं दिखाने की भी व्यवस्था की है । २४ के बाद किसी दिन mas भी जा सकता Ë! 
रोम वाले संवाद से मुझे निराशा हुई । लेकिन जैसी भगवान की इच्छा | amt | 
उस प्रकार की बात करने में मुझे संकोच होता है, dar आपने लिखा है । अनुचित तो| 
मुझे लगता ही है । पर अव मैं शांतिनिकेतत के सम्बन्ध में कुछ कर भी नहीं TAM eit 
परिस्थिति देखकर आप लोग जो उचित समझें कर | 
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श्री रघुवंशजी वाले रुपये के वारे में मुझसे किसी ने कुछ पूछा हो नहीं । qud उन्होंने 

जो पत्र लिखा था, उसमें ऐसा इङ्गित था कि मेरी इच्छा से रुपया wd gri पर बाद में मैं 
इस दशा के वाहर चला आया । शास्त्र में कहा है कि arga: फस्यचिद्बूयात्‌' बिना पूछे गये 
किसी से कुछ न कहना । सो, मैं चुप रहा । अव आप qud हैं तो सिफ यह सोचकर लिख 
रहा हैँ कि उसे आप मेरे नाम से किसी से न कहेंगे । इसमें कुछ ग्रहणीय हो तो अपना मत 
कहकर ही उसे किसी ओर से वतायंगे । पुरस्कारवालो, वात बहुत बुरी नहीं है, पर “विश्व- 
भांरती' के आदशों के विरुद्ध है । गुरुदेव पुरस्कार. पद्धति के विरुद्ध थे, ऐसी मेरी धारणा है । 
न ठीक-ठीक तो जानकार लोग ही वता सकते हैं । अनुवाद वाली वात भी मुझे जेचती नहीं है । 
मेरा मत यह है कि इन रुपयों से आप किसी योग्य विद्वानु को बुळवाकर ५ व्याख्यान 


=e 


(लिखित) दिलवाये और उसे 'विश्वमारती' में प्रकाशित करें । व्याख्यान का विषय रवीद्धनाथ - 


का साहित्य हो सकता है; या फिर साधारण रूप से बंगला साहित्य । सुनीतिबाबू को बुला 
सकते हैं; या रवीन्द्र साहित्य पर हिन्दी में आप स्वयं ५ व्याख्यान प्रस्तुत कर सकते हैं या 
कछा के नवीन अभ्युत्थान में बंगाळ की देन' इस विषय पर बिनोद बाबू से ५ व्याख्यान 
दिलवा सकते हैं । ये व्याख्यान बाद में पुस्तकाकार wT । छपाने के लिए 'विश्वमारती' य़ा तो 
स्वयं व्यय करे या किसी संस्था को अपनी ओर से प्रकाशित करने का अधिकार दे दे। विश्वः 
वन्दना की पुस्तकों के अनुवाद का काम अच्छा हो सकता है, पर हिन्दी में जो कुछ हो वह 
सिफ अनुवाद ही हो, यह बात समझ में नहीं आतो । अस्तु । सुदर्शना देवी की गाय का क्षीरान्न 
फिर कमी | सबको आशीर्वाद और स्नेह | 


हजारी प्रसाद 
काशी 
३-२-५४ 
प्रिय दशन, 
शुभाशीर्वाद | FR 


अभी भोहनळालंजी के पत्र से मालूम हुआ कि तुमने बहुत लोगों को निमन्त्रित करके 
उत्सव मनाने का निश्चय किया है । आशा है निकट और दुर के अनिमन्त्रित खाहूतों की वात 
तुमने यादे रखी होगी । तुम्हारी मामी इस समाचार से चिन्तित हुई हैं b जल्दी ही उन्हें पत्र 


दारा सूचित कर दो कि उनके वहाँ उपस्थित रहने की कोई आवस्यकता नहीं है। नहीं तो | 
तुम्हारा परिश्रम, उनकी चिन्ता और मेरा व्यय तीनों बढ़ जायेगे, ऐसी पूरी आशंका है। | 


T अमी से चलने की तैयारी में हैं। कव्य समझ कर मैंने लिख दिया । आगे तुम जानो)_ . 
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| - सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि "E जाने ळगे । उन्होंने अपना नाम | 
बहुत सुन्दर चुना है । | 
हु श्री राना और बबुआ कुम्भ स्नान करने गये हैं । सुना दै ३० छात्र आदमी पच फो | 
gi ये छोग यहाँ रहते तो २९९९९९८ ही होते । मैं जाता तो एक और ज्यादा संख्या हे | 
जाती । मैं तो भयंकर भीड़ देखकर गया ही नहीं | 


आशा है प्रसन्न हैं । Se 


प हजारी प्रसार | 
काशी | 
३-२-५४ | 


प्रियवर | 
ei पत्र मिल गया । भवानी प्रसादजी और रूपनारायणजी तो उस दिन इस आसरे ( 


में रहे कि आयेंगे, मगर मैंने उन्हें बता दिया कि वाजपेयी भावी इवसुराल के उल्लास में ऐऐ x 
mata बन गये हैं कि गन ही नहीं सीधी करते । बेचारे निराश लौट गये । | 

shang’ अभिजित वाजपेयी का अभिधान सब प्रकार से अभिनन्दनीय gi अभिघात के | 
गये को चूर करके अभिलषित नाम प्राप्त करने की इस अभिनव प्रक्रिया के लिए वे af 
नन्दनीय तो हैं ही, मैंने पूणं अभिनिवेश के साथ, साधु अभिप्राय से, अपनी समूची अभिन्ञताक | 
अभ्यन्तरगत अमिमन्थन के बाद समझा कि इस अभिजित नाम से अत्यधिक द्योमाशादी बाप | 
दुसरा नहीं हो सकता । उन्हें हम सब लोगों का आम्यन्तरिक धन्यवाद दें। पत्र आपके ताग 
टंकित करके रखा तो था पर छोड़ा कि नहीं यह याद नहीं । अब नये सिरे से feet चन | 
तो रिबन गड़बड़ हो गया और बहुत प्रयास करके मी उसे ठोक नहीं कर सका। अब झ | 


सिद्धान्त पर पहुँचा है कि यह विद्या बहुत कठिन है । 
देखिये, कब तक वहाँ आना होता है । 
आशा है, प्रसन्न हैं । | 
: आपका | 
हजारी प्रस | 
५०२-१४ | 
प्रिय दशन, Í 
शुमाशीर्वाद । a 


कळ तुमको लिख दिया था कि राना और बबुआ कुंभ के मेले में गये हैं । उसके बाई | 
ही gai भयंकर दुघंटना का समाचार भिला । मैं बहुत चिन्तित हो गया था । qti 
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सुचना दे रहा हू कि दोनों सकु 
पूर हो गये हैं कि कुछ पूछो नहीं। 


भी समाचार सुनकर चिन्तित हो गयी होगी । इसहिए यह 
लौट आये हैं । चिन्ता की कोई बात नहीं Š । ऐसे यककर 


ga का कुछ धक्का बनारस तक भी महसूस हो रहा है | सड़क पर q 
दोष कुशल है | Re 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
द्यान्तिनिकेतन 
४-६-५४ 
प्रिय वाजपेयी जी, 


३१ को ही शान्तिनिकेतन आ गया g । बहुत अच्छा नहीं छग रहा है ate मेरी प्राय: 
ठीक हैं । केवळ कमजोरी रह गयी है। विश्राम ag fae रहा है, क्योंकि अविराम के = 
हेतु यहाँ ws हैं गृहस्थी जमा ली है। बबुआ के सिचा सब आये हैं सुना हूँ, अचार डालने 
की भी तैयारी हो रही है । ऐसा जान पड़ता है कि अव यहीं रह जायगी। मगर अब राज 


बदल गया है--यह भूछ गयी हैं। खेर । qm और हरिशकरजी ने ERST जमाने 
में खूब सहायता की हृ । 


ue. 


. 

Bos i sd lic eee š 
DÀ por ME Aa aoc Me, aatia S 2 

V aru, RUDER op -in Menem rmm ए ट 


aa pala 


an 
~ 


आप लोगों का अमाव बुरी तरह खटक रहा है। सुदशना ने धर ही छोड़ Far ˆ ( 
` तिवारीजी का कुछ भी पता नहीं चळ रहा । उपेन वावू गृहस्थी में dg ui: 
गोसाइंजी की आँखें अब ठीक हो रही हैं, पर निकरुते नहीं। एक डाक्टर वाढु HEAT 


गप्प जमाते हैं । सब सूना-सूना लग रहा है । : E 
आया है, आपका काम समाप्त हो गया होगा । कुशळ हैं । 5 
स 
| gui rae 
प्रिय वाजपेयी जी | wA 


नमस्कार । 

ओप मद्रास से आ गये, यह गुम समाचार है । सुदशने, जाल पड़ता है. SÉ को. 
स्वाधीन किये बिना नहीं छोटेंगी। यह मी अच्छा ही हैं। हैं ठो बब उचल र्‍या हैं 3 
fu दिन कहेंगे, उसी दिन आ जाऊंगा । ७ अगस्त को रखें ठो केसा R 
आपकी सुविधा हो । २८-३१ जुलाई मत रखिये । 
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११२ भारती पत्रिका 


शेष कुशळ है । आशा है, सानन्द हैं। इस बार शान्तिनिकेतन आप लोगों के न रहे à 
yg फीका लगा | मगर गोसाई जी और उपेन बाबू और हरिदास दा और डा० दत्त आहि ; 
कारण बहुत फोका नहीं था ! 

बबुआ की माँ अच्छी हैं । 


आशा है आप लोग सानन्द ë! 
मुनीदवर भाई को इस बार' बहुत कष्ट दिया, गोकुळ को भी । इन लोगों के कारण 


पुनरच- 
रहा | धन्यवाद दे < । 
बड़ा qu रहा E 
हजारी प्रसाद | 
१७-७-५ 


प्रिय वाजपेयी जी, नमोनमः । 

(१) मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा में हू । ३ अगस्त या हो सके तो किंकर जी के पाए 
१ अगस्त को पहुँच सकता Ë । तिवारी जी ने कहा होगा । 

(२) दो चेक हँ. -एक dro dro स्टोसँ का, इसे तारापद बाल को दे दं । दूसरा शिक्षा 
भवन का है । उन्हें दे दें । 

(३) सुदशना क्या आ गयीं ? 

(v) आपके यहाँ जो प्रोफेसर की जगह थी, उसका कया gar ? 

(५) हिंदी मवन के विद्यायन की चर्चा का बया रूप है? 

(६) गोसाईं जी की आँखें कैसी हैं ? उपेन बाबू की कन्याएं कासरोग से मुक्त हुई गा 
नहीं ? उनका समाचार द। | 

(७) सुशील बाबू से कह दें कि उनकी दवा अद्भुत काम कर रही है । उनकी ge 
देख चुका E, किन्तु फल आदि के लिखने का समय नहीं मिळा । इन दिनों बहुत व्यस्त है। 
मिथुनी के घर पर मंगळ कहाँ तक अग्रसर हुआ ? दोष मिलने पर I 

पुनशच-कल से मेरा ईस विश्वविद्यालय का पाँचवां वषे आरम्म हुआ है । मेरा मन बव 
भी कमी-कमी मुंहजोर घोड़े की तरह बाग नहीं मानना चाहता/। पर ऐसी एक आवाज मीत 
से आ रही है कि अब अधिक दिन तक यहाँ नहीं रहना है । ततः किम्‌ ? | | 

शेष कुशल है | : : 
| | आपका | 

zT हजारी प्रसाद f 


i 
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भागरा 
प्रिय बाजपेयी जी, dixe. 
आपका पत्र मिला । मैं आज आगरे गया था । आजु ही छोट कर घर जा रहा š 
सी फुरसत मिली तो आपके पत्र का उत्तर खिखने बैठा । ont भरने के सिवा ia m 
का कुछ था नहीं | परन्तु कळ हो तोमरजी का एक पत्र मिछा, जिसमें एक . वाक्य इस 
प्रकार है . = 
“वाजपेयीजी के वारे में यहाँ सब लोगो को ठीक कर छिया है। बात पक्की होते ही 
उन्हें लिखूँगा ।' 
इस वाक्य का SD जो भी हो, आप समझ OQ मगर दुविधे में न पड़ना ही बच्छा है। 
जो बात पहले स्थिर हो जाय, उसे स्वीकार कर ले | 
शेष कुशल है । सुशील बाबू की दवा घर जाकर प्रयोग wer) उन्हें मेरी ओर से 
धन्यवाद दे । ठिवारीजी को मेरा नमस्कार कहें । 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


कायी 
प्रिय वाजपेयी जी, pus 


आपके पत्र मिले मैं तो ठीक ही हुं। थोड़ी सर्दी खाँसी और उसके साथ मामूली ज्वर 
भा गया था । नहीं तो कोई खास शिकायत नहीं है । पर शिष्ट-मण्डळ के कई अन्य सदस्य 
बीमार हो गये और हम लोगों की यात्रा रुक गयी । पापाजी का पत्र लेकर एक आदमी 
आजमगढ़ से आया था। वही राना की साइकिल ले गया । तिवारीजी आये थे, उनसे सब 
विधि-पुवंक जान लिया है। आप कब तक शान्तिनिकेतन लौट रहे हैं? कदाचित्‌ अब नवंबर 
के आरम्म में ही शान्तिनिकेतन जाना पडे । आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। š 
FT : भ्री रघुवंध्छालूजी के रवीन्द्रनाथ के गीतों के अनुवाद पर सरकार ने १००० uo 
W पुरस्कार दिया है। वे इस रंकम को शान्तिनिकेतत के 'हित्दी भवत! को दे रहे हैं। अपनी | 
ओर से स्वीकार कर रहा हूँ । आप उत्हें धन्यवाद का एक पत्र Š । उतका पता है-- 
श्री रघुवंश छाल. 
Hindustan Shipyard Ltd. 
e Gandhi Nagar, Vishakhapataam, em 
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११४ . | 
काशी 


१५-१ १-९ x : 


प्रिय भाई, ^ ° x 
3 fari जहाँ तक बन पड़ेगा, उनकी सुविधाबों द | 
कृपा पत्र मिला | बऊठान को as ada | | 
ध्यान रखेगा । तार अवश्य दिला दें t | 
आये थे । अपना सर्टीफिकेट ले गये EQ भगवानदास ERES के दो दुकान! 
बाला कह रहा था कि उसका ४८॥) बाकी है कषे | 
से पुछ कर यथोचित करा दें । शेष कुशल है। 


राणा अ 


उनकी तलाश में आये थे । केन्टीत 
पान वाला ७) माँग रहा था । रागा 


पुनश्च : अभी पत्र मिला है। परीक्षको के लिए आप लोग जो करेंगे, वह समी मंग 
ही होगा । उसमें क्या कहता है ? बागची साहब ने रघुवंश लालजी को जो पत्र faery 
उसकी प्रतिलिपि मिळ गयी है । : 
| हजारी ymi 
zi 
५-१ 
प्रिय भाई वाजपेयी जी, 


कृपापत्र मिला । मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया, इसीलिए ्ान्तिनिकेतन नहीं पहुँच | 
are à झान्तिनिकेतन से आयी हुई पार्टी ने बताया कि आप भी नहीं ये और तिवारी 
कहीं रवाना हो गये हैं; तो मन ही मन उस परमपिता को धन्यवाद दिया जिसने थोड़ा वर्क, 
wx दिया। अब ठीक हूँ । आँखें थोड़ा अब भी गडबड हैं। प्रतिभा देवी की जापि 
चार दिन में भेज दुंगा । दूसरी जन्मपत्री (अप्पा के साथ बातचीत) अभी विचाराशी 
चे आठ जनवरी तक लौटेंगे । फिर बात करने का प्रयत्न करूंगा । 


मे शाह 
शेष कुशळ है। आशा है, आप और सौ० सुदशंनी और चि० छोता सभी पा 


सपरिव होंगे i š पका 
उपेन ara सपरिवार सानन्द होंगे | FERE है । | 


- 
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, o हजारी प्रसाद हिवेवी के विसिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र 


११५ 
Rec २३-१-५५ 
यदि २६ जनवरी को काम हो सके तो प्रातःकाळ आठे और उसी 
कर लें । २७ को प्रातः काळ अवश्य कलकत्ते जाना होगा | 
सम्मव न हो तो २८ को भी छुट्टी है । कर सकते Š | 
But I must be informed. beforehand : 


पुनदच : दिल्ली से कळ थाम छोटा हूँ। आँखें दिखा लो Ë | दांत दिखाना है। गिरषारी 
जी से कह रखें। कुंडली साथ लाऊंगा । 


दिन समिति की मीटिंग . 
Tea feet या तार दे । २६ S 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 
काशी 
१४-२-५५ 
प्रिय वाजपेयी जी तथा तिवारी जी, 
प्रणाम । 


कल ही दिल्‍ली से लौटा हूं । छाळजी के यज्ञोपवीत की तैयारी जोरों से शुरू हो गयी 
है । एक कष्ट आपलोग भी करें । इन निमन्त्रणों को गोकुळ से बटवा दें। उसे कुछ पुरस्कार 
दे दुंगा । कुछ डाक टिकट बच जायेंगे । कुछ और पत्र रख दिये ËI कुछ लोग छूट गये 
होंगे । उन्हें भेज दे । 
शेष gue है। फिर १८ को दिल्ली जाना है। २१ तक een सम्भव है कि 
वाजपेयी जी को विश्वविद्यालय के काम से २५ फरवरी को आना पड़े । निश्चित नहीं हैं, पर 
सम्मव है यह तिथि इसी उद्देश्य से रखी है कि वाजपेयी जी अनायास २४ को उपस्थित रह 
सक । श्रीमती सुदशना के नाम से अलग निमन्त्रण जा रहा है। उन्हें अवस्य fre जाना p 
चाहिए । बहाना मिळने के पहले ही निमन्त्रण मिल जाय तो अच्छा हो। = 
आशा है, प्रसन्न हैं| | EA n 
ee री परसाद हिदी 
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reme qi 
"d 
Sry 


११६ 


प्रिय बाजपेयी जी, ! 
आपका छुपा पत्र IB आप फरवरी में आ रहे हैं, यह जानकर Wem 


हों रहेगा । * 
६०-१२ और १८ से २१ फरवरी तक यहाँ नहीं र! HN 
ललिता शंकर जी ने मुझको पत्र नहीं दिया, इसलिए उन्हें लिखने में संकोच हो qh 
वैसे मैं यथाद्यक्ति उनकी सहायता करूँगा । पर बात ठीक समझ में आ जाय | 
आशा है सत्र प्रसन्न हें । शेष कुशल | 


| 


ह्जारी x fata 
` काशो 
९-३-११९५ 
प्रिय वाजपेयी जी, 
आप लोगों ने चि० gare को जो आशीर्वाद और रुपये भेजे, उसके लिए किन usi 
आभार स्वीकार करूँ | विधिवत्‌ कमें संपन्न हो गया । मेरी आँखें ठीक नहीं चल रही Es 
दिनों से पन्न लिखना चाहता हूँ, पर लिख नहीं पा रहा हूँ । आज भी ठीक नहीं हैं, पर पपर 
रहा हूँ । तिवारी जी, मिश्र जी, मुतीश्वर माई, उपेन दा आदि सभी मित्रों को मेर W 
निवेदन कर I EC 
काशी 
१५-३-१९॥ 
प्रिय वाजपेयी जी, 
आपका पत्र मिला । राणा का मी मिल चुका था । यहाँ से राणा के पास एक qi 
जा गया था। उस पर हस्ताक्षर करा के भिजवा दीजिये । तमी माइग्रेशल मि dU 
फिर विश्वभारती की ओर से लिखवाइये। बिना sat हस्ताक्षर के वह नहीं मिलेगा, ü 
मुझे बताया गया है । : 
शेष कुशल है । 
Aa है प्रसन्न हैं । 


8 
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द हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को fri कुछ पत्र - | 
; ° 

काशी 
इटारसी (ट्रेन से) 


१८-५- 
प्रिय बाजपेयी जी, M 


बनारस ही. लौटना YET । १९ को आवश्यक कार्य की सूचना मिळ गयी। शान्तिनिकेतन 
२८-२९ तक आ THM या अगस्त के प्रथम सप्ताह में । 


आशा है प्रसन्न हैं | 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
काशी 
९-७-५५ 
प्रियवर, | 


मैं १५-१७ तक बंबई WaT । वहीं से आपको सूचित करूँगा कि सीधे कलकत्ता होके 
शान्तिनिकेतन आ सकूंगा या नहीं । आप उस हाळत में १९ जुछाई को मीटिंग रख सकगे। 
आशा है प्रसन्न हैं । तिवारी जी को प्रणाम कहें । 


आपका 
हजारी प्रसाद 
3 २०-७-५५ 
प्रिय वाजपेयी जी, HR 
पत्र मिला । 


३१ तक तो नहीं आ सकगा | अब आप लोग उस कायं को स्वयं कर Š | 


में ३०-३१ रांची gmi वहीं ते शान्तिनिरेतत होकर लोटना चाहता घा, परब — _ 


नहीं आऊँगा । 
आशा है, प्रसन्न हैं | 


a : ` ë 
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११८ 
काशी 
VU 
प्रिय वाजपेयी जी, 
राणाजी और बबुआ जी की गठुरी तपस्या सफल हुई । आपके पत्रादि मिल गये | : 
a आपने बिटिया की जो कुंडली भेजी है, यह ज्योतिष के मत से सचमुच ही चि० ig 


कुण्डली से नहीं मिलती qu सिफ. t3 हैं, क्योंकि तीन बड़े-बड़े दोष हैं --गण दोष, " | 
दोष, faatia योग। फिर लड़की की कुंडली में जो गुण है, वह भी दोष बन गया है । हहे 
DONE से एकदम मुक्त है, किन्तु लड़के के कलत्रस्थान में मंगल है । यदि लड़की में भी n 
दोष होता तो कट जाता, ve ud निर्दोष होने का दोष है ! ऐसी अवस्था में ज्योति हे 
राय लेना तो कुछ fads छामभ्रद नहीं Z| 

विद्वभारती के पैम्फळेद्स तो मिळ गये हैं, अब इनका उपयोग करके एक वक्तव्य तंग 
कर रहा हूँ । शेष gre है। तिवारी जी तो शुभ यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। smk 
धन-धान्य से परिपूर्ण होकर छोटेगें । यहाँ सब कुशल हैं, श्रीमती सुदद्यंना देवी के घर क 
पहुँच सका तो उनका निमन्त्रण स्वीकार कर सकूंगा, नहीं तो पोस्ट आफिस से X m 
तो कर ही दूँगा । क्योंकि उन दिनों पोस्ट आफिस तो बन्द ही रहेगा । 


आद्या है, प्रसन्न हैं | 
| बिगी 


हारी WR 
प्रिय वाजपैयी जी, 
आपका पत्र मिल गया। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बिटिया का विवाह gra 
सम्पन्न हुआ | सब समाचार तो मिलने पर ही quur, परन्तु ऋण की बात सुनकर मत i 
चिन्ता हुई । इतना तो पहले से ही निश्चत था कि ऋण लेना पड़ेगा, परन्तु उसकी माग 
कितनी है यह जानने की इच्छा है। विश्वभारती का एक 'चेक' यहाँ पड़ा हुआ है, मे q. 
जमा करना भूल गया था, अब काफी देर हो चुकी है; इसलिए आपही के पास मेज Wil 
मेरे 'एकाउन्ट' में यूनाइटेड बैक में जमा कर दीजियेगा । मेरी आँखें फिर कष्ट दे रही है W 
को शान्तिनिकेतन पहुँचना कठिन जान पड़ता है। जाना व्यथं भी ë । विश्वभारती «m 
` के आशीर्वाद से संकट के बादळ न धिर, यही प्राथंना कर रहा ë । दोटे की मीटिंग ped Ë 
इन बादलों का स्वरूप समझ में आयेगा । तब तक भगवान से यही प्रार्थना है कि faved M 


e 


. 
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do हजारो. प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र du 


वान्ति और a के साथ गुरुदेव के araq की पूति के छिए आगे — S : 


महाराज सानन्द होंगे, SÈ मेरा प्रणाम । दशन ओर सोनाःको आशचीबाद । राणा बिना मुझसे 
हुछ कहे ही कहीं चरा गया है। प्रेक्टिकळ की परीक्षा में कुछ प्रर उसके मन छायक नहीं 
हुए, इसलिए उन्होंने सीधे पंजाब का रास्ता नापा है । Tul छगाइये कि वह कहाँ है ? मैं आँखों 
से लाचार होकर पड़ा हूँ। आशा है सब प्रसन्न हैं। e 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


श्रीमती सुदर्शना वाजपेयी को लिखित पत्र 
१०-११-५१ 
प्रिय दंन, 

शुमाचीर्वाद । तुम्हारा पत्र मिला ag जानकर कि अतिथियों का आगमन मी हुआ था 
और उन्हें आश्रम अच्छा भी ळग गया था, चिन्ता हुई। क्योंकि एक और अतिथि के आने 
की आशंका १९ नवंबर को है । आश्रम उसे भी अच्छा लगेगा--यह “अधिकन्तु' खतरा है । 
आश्वस्त होने की वात इतनी ही है कि उसे वहाँ अधिक दिन टिकने नहीं देगे । आद्या करता 
है कि तुम्हारी गैया अभी gw दे रही होगी । देतो हो तो और न देतो हो तो, तुम निश्चित 
समझो कि उस अतिथि को दुध दिखाकर डराया नहीं जा सकत्ता। आश्रम की पुरानी परंपरा 
का ध्यान उसे रहेगा । 3 

बच्चे का नाम पहली बार सुना । पूरा खगेन नाम है। दिखता है तुम लोग चोदह 
आना उसी ओर झुक गयीं। बुरा क्‍या है? मैं जानता था कि पंजाब vier समय न 


तुम यहाँ आओगी, न मध्यप्रदेश से लौटते समय मोहनळाळजी ही इधर आयेंगे geile 


तुम दोनों में से किसी ने यह बात तब तक नहीं कही, जब तक बनारस पार करके खगेतळेण्ड 


तक पहुँच नहीं गयीं । इसके पहले वाजपेयी जी ने तो कई बार कहा था कि इधर से ही आयंगे, - 


एम चुपचाप चली गयीं अर्थात्‌ तुमको तो यह भी कहा जा सकता है कि तुमने वचन-संग किया; 


पर तुभेने इस छायक भी नहीं रखा कि कोई दोषारोप कर सके । मैं सोचता हूँ कि तुमने वकालत ET | : 

यों नहीं पढ़ी । 'श्रीमान्‌' (गेन faa |) अतीश अब केसे हैं? तिवारी ची कहते 00 
ये, अभी वैसे ही चळ रेहा है । तुम्हारे पक्ष से मी माठूम हुआ कि बीच में उसकी तीत 
फिर खराब हो गयी थी । आद्या करता ह वह अब संमपूण स्वस्थ हो गया होगा । quel का 


* ` 3 2-3 À 
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१२० विश्वभारती पत्रक 
आशीर्वाद और प्यार उसे देना | हमलोग प्रसन्न हैं | तुम्हारी माभी बहुत नाराज हो गयी ` 
तुम्हारे यहाँ न उतरने के समाचार से उन्होंने कई व्यंगवाण कसके चलाये | अफसोस, " 
तक कोई नहीं पहुँचा ! मैंने ही उनकी चोट सही । वे तुम्हे आशीर्वाद कह रही हैं। रोक 
ुस्से में अब भी हैं । ag कुशल है ! ° x 
पुनद्च--प्रिय वाजपेयी जी, पत मिला है, उत्तर दशन के नाम दे रहा Ë, क्योंकि sa | 
बुरी तरह डाँट के लिखा है कि कोई पत्र मैंने उसके नाम से नहीं लिखा । गुरुदेव भेद में कोर | 
देखने का उपदेश देते-देते मर ही गये, पर मुझे अभेद में भेद देखना पड़ रहा है । x 
नसीब है। दशत के पत्र को मैंने 'अभेद-मेद भाव! के दशन का पुरस्कर्ता माना है। १९ को 


मिल wer, ऐसी आद्या š! 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


काशी हिंदु विश्वविद्याह्म 
काशी 
१९-४-१९५५ 

प्रिय वाजपेयी जी, 
आपका लंबा पत्र मिला । पढ़कर चिन्तित हूँ । कुछ ठीक sue में नहीं आ रहा है f 
क्यो उत्तर हूँ । आपके उपाचायंजी से दिल्ली में भेंट हुई थी। थोड़ी बातचीत इस प्रसंग a 
मी हुईं। वे तोमरजी को ले आना चाहते हैं और यंदि तोमरजी न आयें तो और किसी शे 
ले आना चाहेंगे। इसलिए मैं यह तो आपको सळाह नहीं दे सकता कि आप इस पद पर द 
तक बने रहें जब तक वे हटने का आदेश न दें । “हिन्दी मवन' से मुझे मोह है, यद्यपि अब ब 
क्रमः क्षीण होता जा रहा है। यदि आप उचित समझें तो आपका पन्न श्री मागीरयजी को 
भेज दूँ । उन्होंने मुझसे कहा था कि वे हिन्दीमवन. के बारे में चिन्तित हैं ओर है 
लोग यदि उनसे कुछ कहलाना चाहें तो कह सकते हैं। मैंने ही रोक दिया था। वहां प 
मैं कौसिल का मेंबर pa हिन्दी भवन का कोई अहित न हो, यह ध्यान रखता हू, M 
यदि मैं असफल हुआ “तो आप से कुछ करने के लिए कह सकता Bi इसके पहले agii 
मैं कॉंसिल का मेंबर नहीं हूँ और कुछ करने को शक्ति अब मुझमें नहीं है। "Ud आफ | 
अनुमति के विना मैं यह पत्र उनके पास नहीं भेज सकता । उनसे आपे मिळे की व | 
करा सकता हूँ । जैसा आप उचित समझें, छिखें। मैं आपकी कठिनाइयों को समस ह| 
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२ 
इस बात का बड़ा दुःख है कि विश्वभारतो के वमान स 
रहे हैं। यह और भी खेद की वात है कि चे लोग d RU लक नहीं 
ठोक-ठीक नहीं पहचान रहे हैं। संस्थाएँ मनुष्य से बनती हैं, डिग्रियों का वंडळ ix s 
बालों से नहीं । गलत आदमी के चुनाव से वहुत अनथ हो सकता हान Pe 
बेकार ही है । आप जिस परिस्थिति में हैं, उसे Š समझ रहा Ë । आपके निर्णय ल = 
और ठीक समझता हूँ; किन्तु कदाचित्‌ अतिरिक्त मात्रा बाछा मेरा मोह oe 
करने से आपको रोकना चाहता है। गळत या सही, मेरा विश्वास है कि es s 
अशुभ घट जायेगा । 3s 


मैं आपको और दस दिन रुकने की सलाह दे रहा Ë ! इस वीच कानोड़ियाजी से बात कर 


“Bar अच्छा होगा । आप स्वयं भी उनसे समय निश्चित करके एक बार मिठ ले सकते हैं । मैं 
` उन्हें लिख रहा हूँ । 


शेष कुशल है । आद्या है, प्रसन्न हैं । 


आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


Banaras Hindu University 

Banaras-5 

२८-५-१९५५ 

प्रिय भाई वाजपेयी जी, 

अमी आपका पत्र मिला । कद्मीर की अवस्था जानकर मन में शांति हुई । अच्छा ही 
हुआ जो कभी गया नहीं । बनारस ही क्या बुरा है! यही त कि ११३ डिग्री ठेस्परेचर है, पर 
सच मानिये इस जेठ में मैंने कमाल कर दिया है। कदलो-केछा की हरी कतार छगा दी है, 
कुंद और कामिनी (यद्यपि किसी में एक डेढ़ पत्ते से अधिक नहीं रह गये है) की मनोहर 
शाड़ियाँ लगा दी हैं। कटहली चंपा, फालसा, अमरूद, और सहकार लता की बहार बस देखने 


ही छायक है । कन्दली पुष्पों के साथ कळापति (gq बंगछानाम भी बया है !) अर्थात्‌ वैजयन्ती. 


यद्यपि लू से लोट गयी है, पर जी अब भी रही है और विश्वास मानिये कि ज्यों हो आषादृस्य 


` भ्रथम दिवसे मेघ घुमड़ेंगे, ये सब छहक उठेंगे। ब्राक्षालता की बहार तो बस देखने ही छायक 
है। Sree, ककड़ी, ger चना (जी हाँ, जेठ में चना), पुदीना, करोदा, भदयतिका (मेहदी . 
R भाषा |) और क्या-क्या गिनाऊं । यहाँ तो एक ओर कद्मीर मात है ओर दुसरी-ओर PUER 


. 
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विदवमारती पति 


१२२ | | 
वृल्दावन | जून में देखकर जाइयेगा । जानता हूँ आपको देख कर अफसोस होगा कि क्यों an 
काव्मीर a किन्तु फिर भी देखते जाइये । सुदर्शना देवी को इस बार अवश्य लाइये। ६ जून 


कोशिश में हूँ कि सस्ते में एक अच्छी-सी झटक लाळे | Ra 
भूमि प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो saq; 
मूल गया था) । 


को गाये नीलाम होने वाळी हुँ। 
तो दूध-दही की नदी वह जायेगी और प्राचीन भारत f 
(tg नौर जंभीर तथा गुलाव और रात-रानी का उल्लेख : 

दिनमर पौधों को सींचता ë और. प्रातःकाल छू से बचे पत्ते का हिसाब करके | 
| परिवार गद्गद हो जाता है। पुतुळ ने करमी लता लगा रखी है । लालजी गिरधर g a 
उसी में लगे हैं। आपके सहायक परीक्षक महोदय का तगादा बड़ा-बड़ा था। लिखें dar 
fad atx कहाँ लिखूं । खैर ! तोमरजी का पत्र आया है कि वाजपेयीजी के लिए यहाँ (enis 
इटली में) स्थान निश्‍चित प्राय हैं। उनको सूचना दे दें। मगर अभीतक आपका कुछ पता. 
ठिकाना ही नहीं मालूम था । 

मैने इस बार ar छुट्टी मनायी है। “मसि we! छुआ ही नहीं । सोना प्रसन्न हैत! 
सुदशना साथ ही होंगी । दोनों को मेरा आशीर्वाद कहें । यहाँ सब प्रसन्न हैं। लाळजी 'उत्तोगे' 
हो गये, gw edu, पुतुछ का फल अच्छा है। तितिळ का अमी पता नहीं Werl बबुबा 
इस बार अच्छे पास होंगे-ऐसा उनका विश्वास है । 

आँखें अब ठीक हैं। दवा एकदम छोड़ दी है। सब से बड़ा लाम इसी से हुआ। 
agar की माँ का दर्द तो होमियोपैथी से सचमुच दुर हो गया। क्या मामाजी ओर मामीबो 
भी साथ हैं ? 
| आपका 
हजारी प्रसाद fid 


काशी हिन्दू विश्वविद्याल 
काशी 
८-८-१९ 
` प्रिय वाजपेयी जी, , | | : 
आपका पत्र मिला । ३ सितंबर को आप जा रहे हैं, पर Š यहाँ अस्वस्थ हो गया gp | 
सितवंर को तो मैं बंबई में रहूंगा, पर ३ को तो शायद मिळना नहीं हॉ सकेगा | अस्ता ad | 
a3 आप और भी सुदशना और चि० छोना को आशीर्वाद देता रहूँगा। भगवा आप हो | 
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१२३ 
के सहाय हों । कभी रोम आया तो फिर वहीं भेंट होगी । तोमरजी बाह पे 
ही z सकेंगे । आज ही उनका पत्र मिला है । | बाद 
दोष कुशल है । आशा है, प्रसन्न Š । 
पुनदच---ऋछ हो गुरुदेव के स्वरगंवास का दिन था । दिन भर वहीं की वात deg 
विवारीजी का FAT हाल है ? रहा 
पुनश्‍च--मेरी पुस्तक “सूरसाहित्य' कहीं मिळ नहीं रही हैं। आप “हिन्दी भवन लि 
भिजवा दें तो कापी करके भेज हूँ । : 
ह० द्विवेदी ` 
७-११-६३ , 


प्रिय वाजपेयी जी, 
. आपका छुपा पत्र मिळा है। आजकल कुछ कामकाजी आदमी हो गया हूँ, इसलिए चिट्ठी | 
छिखने में देर हो जाती है । आपने जिस विषय में वात लिली है, वह ठीक ही है। मेरामी .. 
वही मत है । ऐसा तो नहीं छगता कि उसमें दो राये होंगी, पर हो जाया करती हैं। aie ˆ | 
मेरा भत तो निश्‍चित है । EN 

हाँ, मलिक जी आ गये थे । शान्तिनिकेतन को चर्चा करते रहे । शात्तिनिकेतन का sq 
हमलोगों के लिए अब दो चार मनुष्य ही रह गये हैं। 


तोमरजी प्रसन्न हैं न? उनका कोई समाचार नहीं feri उन्हे, मिलने पर बवा = : F 
दीजियेगा कि चि० केलाशपति ओझा मेरे ज्येष्ठ जामाता हैं। वे उनके बारे में जानना | | 
चाहते थे। pi 

गोसाईं जी, उपेन दा, विनोद दा आदि सभी मित्रों को प्रणाम दें। तिवारी जी | 
को अचानक जो दारुण कष्ट हुआ है, उससे बहुत दुख हुआ है। सात्त्वना देने के शब्द मो नहीं 
मिळ रहे हैं। उन्हें पत्र भी लिखा था, पर कोई उत्तर नहीं आया । शायद घर गये हों । 


Pro दर्शन सानन्द होगी । उसे मेरा आशीर्वाद दें । यह जानकर कुछ आस्व हुआ 
me छोना अब हाईस्कू की शिक्षा समाप्त करने वाले हैं। विश्वास ही नहीं होता कि वे इतते 
बड हो गये । परमात्मा निस्सन्देह उसे वहुत-वहुत बड़ा बनायेंगे। 


° : ae: 
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विश्वभारती ati | 
गिर गया है, यह जानकर चिन्ता हुई । उन्हें देखे मी बहुत दिन à | 
बाद में । उस समय देखने जाऊँगा है| | 


१९४ 
मामीजी का स्वास्थ्य fi ^ 
गये । कलकत्ते जाने वाळा हुँ । इस महीने के अन्त में या | 
'वहाँ के समी मित्रों को नमस्कार Fe | आशा है, सब लोग सानंद हैं । 


हजारी प्रसाद fate | 


m | 

२-१०-७३ | 

Td करता हूँ स्वस्थ और सानंद हैं बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिला | fa | 
नाना प्रपंचो में उलझा हुआ था । पत्र नहीं few पाया । आशा है चि० सुदर्शन और वि | 
छोना भी स्वस्थ और सानंद हैं। एक बहाना मिल गया है । उसी के लिए यह पत्र लिख रहा 
हूँ । आपके विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एक अध्यापक हैं--डाक्टर विद्याधर mp | 
उनके बारे में कुछ जानना आवश्यक है। मेरे एक मित्र कन्यादान के लिए उपयुक्त पात्र aR | 
रहे हैं । उन्हें उनके वारे में जानना है । उसी दृष्टि से उनका परिचय चुपचाप--उन्हें न माहूम 


अर्थात्‌--१. कन्या वरयते रूपं 

२. ३. माता वित्तं श्रुतं पिता 

v. बांधवा: कुलमिच्छन्ति 

५, सिष्टान्नमितरे जना: । 

के सिद्धान्त पर । 

पत्र का उत्तर मेरे नये पते पर दे-- | 

| हजारी प्रसाद fate 
२, राजभवन aren 
` साउथ qaa रो | 


i - आपका, m Ti E 
5 हजारी प्रसाद १ || 


- मात्र है। 


do हजारी प्रसाव द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र १२६ 
वाराणसी 

८-७-७५ 
प्रिय वाजपेयी जी, , 

आपका ३० जून का पत्र मिला। यह जानकर आश्चयं हुआ कि आप भी साठ साळ के 
हो गये. । देखते-देखते दिन वीत जाते हैं । मुन्ने तो व भी ऐसा छाता है करि अभी उस दिन 
आप श्यान्विनिकेतन आये थे और आपके साथ वैसे ही प्रसन्नतापूवक वाते कर रहा T 
शान्तिनिकेतन के वे दिन स्वगॅकाळ के दिन थे | हिन्दीमवन के एक कोने में देठे हुए हम छोग 
'विश्वमारती' पत्रिका निकाळते थे । प्रसन्न होने पर बड़े लिफाफे में पत्र लिखते थे और निराश 
होने पर 'छोटकी' में चिट्ठी मार दिया करते थे । कंसे दिन थे वे | उसके वाद शान्तिनिकेतन 
छूट गया, फिर मी निकटता ज्यों की त्यों वनी रही । आज एक-एक वात याद आ रही है। 
सुदर्शन की भी बहुत याद आ रही Š । आपकी भाभी तो कहीं विवाह कायं संभालने के लिए 
गयी हुई हैं; दो-तीन दिन बाद लौटेंगी । हलोग अवसर आपकी और तिवारी जी की बात किया 
करते हैं। कितना आनन्द था उन दिनों | जीवन-यात्रा कठिनाइयों में चलती थी, छेकिन 
आनन्द में कोई कमी नहीं थी । अब धीरे-घीरे सभी qo हो चले free दिसम्बर में मैं aga 
बीमार पड़ गया था । एक प्रकार से पुनजंन्म ही हुआ । तव से शरीर कुछ ऐसा fug हो” 
गया था कि कई वार शान्तिनिकेतन आने का अवसर तो मिछा पर डाक्टर की उठी तजनी 
ने वरावर रोक दिया । देखें, कव सुयोग मिलता है कि आप लोगों से मिळना हो सके । उपेन 
बाबु ने भी अवकाद ग्रहण कर लिया है । उनकी भी बराबर. याद आती है। गोसाई जी 
महाराज तो चले ही गये ! आज कितने लोग स्मरण पर आ रहे हैं। काळ देवता का रय x 
तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमीं shr पिछड़ते जा रहे š । खैर, अवकाश तो एक दिन 
लेना ही था। मैं तो अवकाश लेकर भी FST कुछ wp लगा ही garg अइसठ 
वर्ष तो मेरा बीत “या है, देखिये कब तक ध्ये में पडा रहता हूँ। कमी छगता है 
कि जीवन यों ही निकळ गया। जिसे लोग उपलब्धि कहते हैं, वह केवळ gam 


ae 


ees 
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Sit एक बात कभी नहीं भूलती । हमें महान्‌ ऋषि के परणो के स्पश करने का | 
सोमाग्य मिला था और कठिनाई के समय, दुदिन में, अन्धकार में, आंबी-तुफान में वह दीप | | 
ज्योति निरन्तर सामने रहती है । जीवन में अगर कुछ मिला है तो बस Ub! और शायद यह = * 
मिलना सैकड़ों और कुछ मिलने से अधिक मूल्यवान है । eee ae जळे 


a ` द) 
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विइवभारतौ athe, 
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चि० सुदर्शन को ओर आयुष्मान छोना को हम लोगों का आशीर्वाद दीजियेगा। परमात्मा 
आपका अवकाश-जीवन शान्तिमय और सुखमय बनायें । आप भी मेरा हादिक सेह क्र 
आशीर्वाद स्वीकार करे । 


र सानन्द हैं । 
aren है आप सब लोग स्वस्थ और आपका 


हजारी प्रसादः uqa 


श्रोरामपुजन तिवारी को लिखित qa 


काशी 
LAN) 
प्रिय तिवारी जी, 
सादर TAT: | 
आपका पत्र मिळा | समाचार मालूम हुए । सब मिछाकर जो हुआ सो अच्छा ही gari 
मैं थोड़ा "डिसएल्यूजन्ड' हो गया | अभी और होना बाकी है । मेरा मन आजकल सब ओर पे 
भाग रहा है । जयपुर गया ar | रास्ते में दिल्ली मिली । सवंत्र विश्वविद्यालयों के वातावरण | 
š एक प्रकार का हल्कापन आ गया है। हिन्दुस्तान की अधोगति देखना हो तो इन fee 
विद्यालयों को देखना काफी होगा । मुझे प्रसन्नता है कि आप अब 'सरकारी नियमागुसारे 
गणित? विश्वविद्यालय में Š । अब वृन्दावन की जोर जाने का चान्स बढ़ गया š! | 
आपके लिए मैं सोच रहा है । रास्ता क्यों नहीं निकळ सकता ? तत्काळ ही तो कुछ | 
- सूझ नहीं रहा दै, अभी वहाँ से हटने की कोई जरूरत भी नहीं है, पर रास्ता तो निकलता | 
.ही रहेगा । आप यहाँ आ जाते तो. कितना अच्छा होता ! लेकिन अभी तो आप वहाँ से हटने का 
नाम न छीजिये | उचित अवसर पर सब अच्छा होगा d 
"mm कृष्णकिंकर बावू ने छोड़ना ते कर ल्या ? मेरी सलाह तो उनको भी यही है रि 
जल्दी न करें । अभी नया वातावरण है । “सरकारी नियमानुसारे गणित” वस्तुएँ बारमा 
ही क्रियाद्वीळ होती हैं, बाद में वे गतिहीन हो जाती हैं। जब मशीन ठीक से चलने खाती | 
तो प्राणशक्ति क्षीण हो जाती है । 


TER । चक्र चळ रहा & l , E z 
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do हजारी sara द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को हिले कुछ पत्र 


आइये, एक ‘feet मवन' यहीं बनाया जाय | जल्दी š 


भगवान्‌ कहाँ तक साथ देते हैं। यहाँ सब कुर है। agar 
, मिलते ही तार से सुचित करे । 


प्रिय तिवारी जी, 


अखबारों में मंदी की खबर सुनकर वहाँ के पोस्ट आफिस वाळों ने टिकट 
पर इधर शहर में अभी वही कृत्रिम मूल्य चळ रहा है। आपलोगो के नसीव पर ईर्ष्या होती 
है। भगवान्‌ न करे कि किसी को शहर रहना पड़े। यहाँ 'सब चीजों का” भाव पूवव है । 
किसी-किसी में तेजी जरूर आयी है । पटने में एक सप्ताह रहकर लोटा हूँ । दो दिन से ज्वरित 
हो गया हूँ। बड़ी राजधानियों से सकुशकू छौटना कठिन है। 

बबुआ और पुतुल की परीक्षा शुरू हो गयी है । अभी तक तो अच्छा ही कर रहे हैं। इधर 
वाजपेयी जी को रुपया मिला तो उन्होंने उपहास में मेरी पीठ पर एक इंट और रख दी । 
अब वताइये कि रवीन्द्रनाथ और श्री अरविन्द की शिक्षा का यही प्रभाव है कि 'दया घमं' को 
एकदम ger दिया जाय ? मैं दोनों की शिक्षाओं से दुर मागता जा Wel इधर यारों ने 
नागरी प्र० समा के सभापति पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित कर दिया š । मैं हैरान--बाळ 
का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। 

शेष कुशल है । आशा है सानंद हैं। š E 

पुनश्‍च--हाँ, किसी शहर वाले से न कहियेगा कि पोस्टकाडं का दाम कम अया दै ! 
मानना ही नहीं चाहेंगे, लड़ेंगे । हाँ । 


दाम घटा दिया, 


हवारी प्रसाद a .. 
श्रो लालताशंकर wt लिखित qa = 


Ly 


प्रिय छाळताशंकर जी,, dum à 
आपकी चिट्ठी भिळी । दो मिनट पहे मुली बेचने वाळी एक हर 
WONG बोल्पुर में gt पैसे को तीन मिळतो हैं, वह दो दे रही पी! 
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PETC i | 
रहा था कि उसने mE बाबा ये लड़ाई लेंगे गेछे सब जिनिसेर दाम घड़े Ry 
आप बताइये कि यूरोपियन युद्ध के कारण जब संथाळ पल्ली की मूली तक का दाम m 
चढ़ गया है तो अभिनवमारती ग्रंथमाला के कार्यालय के बैंक पेपर के दाम का क्या कहना 
सो मैंने बैंक पंपर पर चिट्टी नहीं frat । फोकट का यह कागज मिल गया है (तिस 7 


नाम छपा हुआ !! ) उसी से काम चला रहा हुँ । बैंक पेपर लड़ाई समाप्त होने के वार | 
| 


निकाले जायेंगे ! ; | 
आप का पन्न पा कर मुझे बहुत बळ मिला है। कोई लेखक जो इन विषयों में Ñan. | 
«da लेख लिख सकता हो, अगर आप का जाना हो तो उससे चर्चा चलाइयेगा। हिदी क | 
प्रतिष्ठित छेखकों से कोई उम्मीद नहीं । जिसके पास लिखता हूँ वही “SS करता है। TR 
से बहुत सहायता मिल रही है। सच पूछो तो इन युवकों के हृदय में साहित्य-निर्माण की बो 
धारा है, उसे देख कर तबीयत खुश हो जाती है । बहुतेरे पुराने लेखक हमारे यहाँ ऐसे di 
जो केवळ इसकी या रसकी निन्दा लिखने का ही माद्दा रखते हैं । कायं शुरू करते ही भेर 
सामने एक बिळकुळ नयी दुनिया निकल आयी है । मुझे क्षिति arg, शास्त्री महाशय, नद 
बाबू, राजाराम शास्त्री आदि की पुस्तक मिल गयी हैं । लेकिन अभी तो आरम्म x t 
भगवानरु की इच्छा होगी तो कुछ हो के ही रहेगा । 
आपने प्रेस से क्या अखबार निकालना शुरू किया है ? हमेशा जन्म देते रहें। ` 
आपका 
हजारी प्रसाद हमद 


do रामनरेश त्रिपाठी को लिखित uc 
श्रद्धेय त्रिपाठी जी, 
प्रणाम | 


कृपापत्र और पुस्तकें fug गयी थीं । मैंने दो पुस्तकं यहाँ के हिन्दुस्तानी संगीत के षि 
श्री हेमेनद्रनाथ राय Yo uo (आप wo ह्विजेन्द्रलाल राय के भतीजे हैं) को दे दीं । gam | 
पत्र लिखेंगे । आपके संगीत संस्कार का प्रयत्न सुन्दर है । आपने प्राचीन fieri s | 
जैसा अध्ययन किया है और नवीन के आप जिस प्रकार उस्नायकों में "से हैं, उसे देवते 


निश्चय ही आप इस विषय के समुचित अधिकारी हैं। आपकी fux इसकी भूमिका at 
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; 


- खंडा कर दिया जाता. है । मनुष्य के प्रेम, 


एं०:हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखें कुछ qu १२९ 


wm ही हुई है। इस अवसर पर एक वात मैं भी कहना चाहता हू । प्राचीन हिन्दी की 
भाँति प्राचीन हिन्दी गान भी आधुनिक रुचि के विपरीत होने के लिए m हैं। नवीन 
गानों की रचना करते हुए शायद एक बात पर विशेष जोर देने की प्रावश्यकता है। वह है 
इन गानों की स्पिरिट । प्राचीन गान प्राचीन कविताओं तरह ही मानवीय भावनाओं के 
साथ प्रकृति का योग सदा रखते आये हैं । उनकी शब्द-योजना और विषय-निर्वाचन में एक 
धृष्टता, 'मोनोटोनी', और आधुनिक रुचि की विगहँणर हो सकती है, मगर उनकी यह बात 
अवश्य ग्रहणीय है। दुर्भाग्यवश आधुनिकता के नाम पर इस युग में कुछ ऐसी साहित्मिक- 
समस्याएं खड़ी कर दी गयी हैं-कि जिनका जबरदस्त विरोध होना चाहिए। हम हिन्दी- 
साहित्य की ही बात नहीं कर रहे हैं, वह तो अभी वच्चा है, संसार के सबसे समृद्ध भाषाओं 
के सबसे अधिक आकर्षक अंग-मेरा मतलब उस साहित्य से है, जिसे 'पोस्ट वार लिटरेचर ' 
कहते हुँ-में यह दोष आया है और हमलोग उसकी ओर जानकर या अनजान में दौड़ रहे 

हैं। इस समय आप जैसे साहित्यिकों से हम नेतृत्व ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं। मैं 

जिन समस्याओं की वात कर रहा हैँ, उन्हें 'समस्या साहित्य' ही नाम भी दिया गया है। 

संसार की आहत मनोवृत्तियों को सब ओर से नोच-खसोट कर विशुद्ध समस्या के रूप में 

उपस्थित किया जा रहा है और उसके 'बैक-ग्राउण्ड' का सारा सौन्दये छिन्न-भिन्न कर दिया 

जाता है। विवाहित जीवन के सारे मंगल से विच्छिन्न करके इस प्रकार चित्रित किया जाता 

है कि सोसाइटी के वर्तमान 'एडजेस्टमेंट के साथ प्रकृति के 'एडजेस्टमेंट” के विरुद्ध भी आत्मा 
विद्रोह कर उठती है । हम बार-बार पूछते हैं, प्रकृति ने स्त्री को स्त्री बनाकर क्यों इतना 
बड़ा अन्याय किया | और भी मजदूरों की, शरावियों की, भुखमरों की आहत मनोवृत्तियों 
इस वेदर्दी के साथ नोच ली जाती हैं कि उस शक्ति को ही वर्वाद कर देने की विद्रोह भावना 
प्रवर हो जाती है जिसने मनुष्य को मनुष्यता की ओर अग्रसर किया था। इसी प्रकार 


भक्ति को भी मानवीय भावनाओं के 'एसोसियेशन' से विच्युत करके नंगी प्रकृति के रूप में 
शौर्य आदि स्थायी वृत्तियों को नेचर के सारे 


एसोसियेशन्स” से विच्छिन्न कर दिया जाता हैं। इस जाति के दो एक गान आपने भी बनाये 


i 'पत्रिक' के कवि को इस कृत्य के करिए कहे शब्दों में उलाहना दिया जा सकता है। 
ह्‌ मैं नश्रता के साथ और थद्धापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि इन दो एको गानों से कवि के 
Tiris ñas” का कुछ बनता बिगड़ता नहीं । और सत्र पूछिये तो यह sete नहीं भी 

जा सकता है, यदि ये 'गान' न होते और प्राचीन गानों की भाषा परिवतंन के लिए 


| ; pm गये होते। . d 


3 
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१३० . विशव मारती प 
गुरुदेव ने एक जगह लिखा & (ठीक शब्द यही नहीं हैं) आग जला दी गयी ! 


guia के खटरपटर से कान फटा जा रहा है, gd और धूल से मकान भर गया है मर पे 


सारे गर्दोंगुबार के बीच वीणा तैयार हो रही है।' यही हाल मनुष्यता का है। wm 


aee प्रोब्लेमेटिक प्लेज' और 'नोवेल्स' इस खटरखदूट को ही तूळ दे रहे हैं। आवशक 
इसी बात की है कि लोगों को 'वीणा' की मधुर ध्वनि को ही अन्तिम लक्ष्य समझने के f 
तैयार किया जाग । संसार की आहत और अपमानित मनोवृत्तियों को सहानुभूति के पार 
सहलाया जाय और जो कुछ भी क्यों न लिखा जाय; ded जाय bi उसका एक fri 
लक्ष्य है--'ह्य मेनिटी' । वह युग बीत गया जब मनुष्य ‘ATE फार ATE A सेक' जैसी अहीर 
रटी-रठायी बातों पर तर्के किया करते थे । 

मगर मैंने जो कुछ लिखा, वह इसलिए कि आपको इस प्रकार की अपचेष्टाशरं गे 
रोकने के लिए आवाहन कर रहा É ! संगीत वाली पुस्तक तो यों ही उपलक्ष्य wed 
वह न भी आयी होती तो हम यह बात. आपसे कहते । आपके मुँह से ये बातें प्राक 
जनक होंगी। | | | 

हिन्दी समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आपका उपस्थित न होना खेद की वात 
है । हमने इस समाज की स्थापना कुछ निश्चित साहित्यिक लक्ष्य के लिए की है। बच्चे 
अच्छे प्रतिष्ठित साहित्यिकों के आशीर्वाद और सहयोग की हमें बड़ी जरूरत है। इप बा 
आप न आ सके, फिर भी हम॑ दूसरी बार के लिए आपकी आशा रखे हुए हैं। अभी बगे 
लक्ष्य की पूर्ति पत्र लिख कर ही करते रहेंगे | 

आपकी पुस्तकों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसे धृष्टता न समझियेगा भोर प 
कुशल t ः 


आपका | 
हजारी प्रसाद fest 
डा० सम्पूर्णानस्द को लिखित पत्र 
i हि० qo, शा | 
Š : actin 


परम आदरणीयेण, 


आपका लखनऊ से लिखा हुआ २७-१०-४७ का ' gu मिला है | EU : 
Sait हु । मैं काशी के युक्त प्रा० हि० सा० सम्मेछन के अवसर पर आपसे Ret JT. 


o 
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de हजारी प्रसाद हिवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे Ti 


gare हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक लड़की के हाथ में चोट 
हुई कि दवाय दूट ही गया है मुझे यात्रा रोककर चिकित्सकों के पास दौड़ना पड़ा । आप 


लोगों के आशीर्वाद से अब वह ठीक हो गयी है; हाथ rege अच्छा 
मेरी यात्रा दो रुक ही गयी और मैं काशी न जा सका) हो गया है। लेकिन 


१३१ 


मुझे विशेष रूप से “हिन्दी भवन' के वारे में आपसे वाते करनी थी | गुरुदेव के 
आशीर्वाद से और ete दीनवन्धु ऐष्ड्यूज के उद्योग से तथा कलकत्ते के कुछ धनीमानी 
सज्जनों की उदारता से यहाँ हिन्दी-भवन की इमारत बन गयी है। कलकत्ते के हुळ्वातिया 
ट्रस्ट के पैसों से यह इमारत वनी थी । उसो टूस्ट की उदारता से लगभग तीन वर्ष से 
हिन्दी-भवन में शोध और उच्चतर साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध भी हुआ है। 
कलकत्ते के सेठ भागीरथ जी कानोडिया जी की उदारता से हम लोग उपकृत हुए Š | हि० 
ws के कुछ कार्यो' का आभास आपको भी रवीन्द्र नाथ ठाकुर महाशय के पत्र d मिल 
गया होगा । हमारे इस कायं से सन्तुष्ट होकर विश्वभारती के अधिकारियों ने हिं० भ० 
को स्वतन्त्र विभाग की मर्यादा दे दी है। अव हि० भ० वि० भा० के अन्यान्य विभागों की 


. भाँति स्वतन्त्र विभाग है। वि० भा० में चीनी भाषा के लिए एक स्वतन्त्र विभाग है। 


उड्या के लिए उड़ीसा गवनंमेंट ने एक चेयर स्थापित किया है, लेकिन बह अभी स्वतन्त्र 
विभाग नहीं है, विद्याभवन के तत्त्वावधान में कार्य कर रह। है। 


Eve ट्रस्ट ने हमारे लिए मकांन भी वना दिया है और तीन वर्ष तक सारा व्यय 
भी वहन किया है। अव वे लोग आगे सहायता नहीं कर सकेंगे । यही हमारी चिन्ता का 


विषय है । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता था कि आप इस विभाग को जीवित रखने और | 


सवऴ बनाने का भार लें । मैं चाहता भा कि आप एक वार यहाँ आते और इसे देख लेते । 
यहाँ बहुत कुछ किये जाने की सम्भावना है। मैं अब तक इसमें निमित्त वनता आया हूं, 
लेकिन आज हिन्दी की आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गयी हैं कि छिटपुट प्रयल छोड़कर सभी 
संस्थाओं को निश्चित योजना के अनुसार काम में जुट पड़ना चाहिए । मेरे भीतर से वारू 
वार यह ध्वनि उठंती है कि इस प्रकार की सर्वा गीण योजना के सुत्रधार आप हो हो सकते 


ÈL आप यहाँ आकर देख लेते और फिर हमें निर्देश देते कि किस कामं का करना सबसे 


पहले आवश्यक है और उसका कौन-सा अंग हम लोग यहाँ से See कर सकते है! 


| शान्तिनिकेतन का एक अपना वातावरण है। इसमें कुछ काई बहुत स Rim š $ 
wt ॥ मैंने इस बात को ध्यान में रखकर ही यहाँ की योजना बचाओ iS 23 
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भा गयी और आशंका 


बिश्व भारती je | 
१३२ | 
उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं. परन्तु हम ऐसे कामों को भी करना चाहते हूँ fm, x 
किया जाना इस समय सबसे जरूरी ti | 
जानता हूँ कि आपके ऊपर ,कितना भार है। "E भी जानता हूँ कि गमे ह | 
कुं स्वीकृत कराना कठिन होता है--विशेषकर जब वह धन प्रान्त के वाहर भेजना हे। | 
परन्तु यह भी जानता हूँ कि आपके पास जाने से कोई न कोई उपाय हो ही जायगा। wa | 
त्कृपा से यहाँ एक केन्द्र वन गया £i यहाँ के कार्यकर्ताओं में--यद्यपि वे थोड़े हैं गो x 
उनका साधन सीमित है--कुछ बड़े कायं के निमित्त बनने का उत्साह है। यद्यपि हुम सो | 
अपने बस के बाहर हैं तथापि हम उसके अंग ही हैं। यही सब बातें मैं आप से निवेश | 
करना चाहता हूँ । 
| संक्षेप में मेरा निवेदन है कि | 
(१) आप व्यक्तिगत रूप से इस संस्था को अपनावें, हमें सुझाव दें, उत्साह दें बोर | 
कर्तव्य और अकतंव्य के विषय में सलाह š यहाँ आकर देखने का समय कभी न कभी | 
अवश्य निकालें | | 
(२) इसे जीवित रखने के लिए युक्‍त-प्रान्तीय सरकार से आथिक सहायता दिलवाये बो! | 
(३ ) यदि यह सम्भव न हो तो और कोई उपाय हमारे लिए अवश्य AA | 
हिन्दी भवन का वाषिक व्यय इस प्रकार है : — 
(१) अध्यापकों और स्कालरों के वेतन आदि में=८५००) 
(२) 'विश्वभारती' पत्रिका का सालाना घाटा =३०००) 


(३) fae हुए ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए = २०००) 


कुल=१३ Yo ०) 
= साढ़े तेरह हजार रुपये 


आपके व्यस्त समय का कुछ हिस्सा मैंने आपको और भी चिंतित बनाने के se 
लिया है। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे । 


9 


आशा है, प्रसन्न हैं। 
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प्रेषित-रजिस्टर्ड 
२२-११-४६ 
आरम्भ करने के लिए 
qm ए इस घन की आवश्यकता होगी। एक . वार काम 


चालू हो जाने पर पुस्तकों की ब्रिक्री से भी कुछ भाय होती रहेगी और सम्भनतः फिर 

कुछ न माँगना पड़ेगा । El 
आपका 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 


आचाय विनयमोहन शर्मा ( शुकदेव प्रसाद तिवारी ) को लिखित पत्र 
शान्तिनिकेतन 


७-१-४६ 

आदरणीय तिवारीजी, 

प्रणमामि gna मिल गया है E साधारण तौर पर स्वस्थ हू, केवल रात को 
थोड़ा कष्ट होता है। कामकाज कर लेता हे । आशा करता हूं कि नागपुर भा सकगा। 
यदि जरूरत हुई तो अपने किसी साथी को साथ ले टूँगा । नहीं तो अकेले भी कोई we 
नहीं है। २३ को यहाँ से चलने का विचार है। कळकत्ते से quí मेल पकड़ने को सो 
रहा हूँ । वह वहाँ शायद २४ को ७-८ बजे शाम को पहुंचती है। यदि कोई परिबतन बाद 
में करना होगा तो सूचित करूँगा । 

आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्न हैं। 

पुनश्च--माननीय श्री द्वारका प्रसाद मिश्रजी का 'कृष्णायन' मुझे नहीं मित्रा है। 
मिलने पर अवश्य लिखूंगा । 


आपका | t 

हजारी प्रसाद द्विवेदी H z. 

शात्तिनिकेतत, वंगाल ~ 

° ` e E 


आदरणीय तिवारीजी, प्रणमामि | 
मैं सानंद यहाँ पहुँच गया । आप लोगों के सहन प्रेम झो sË बली हुई है! 
TES की इस यात्रा में अनेक सहृदयों और विद्वानों से जो परिचय हो सका; उसका सें 
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aay विश्व भारती पक, 
श्रेय आपको ही है। To द्वारकाभ्रसाद मिश्र, श्री मेहताजी, श्री वेणीशंकरजी झा 
- हृषीकेश शर्मा तथा अन्य मित्रों को निकट लाने में आपके सहज और प्रेमपूर्ण aim} 
अद्भुत सहायता पहुँचायी है। आपके समान मित्र को पाना निश्चय ही किसी पुराङ्कत $ 
. का फल: है। घर पर बहनजी ( श्रीमती तिवारी ) ने मेरे लिए जो कष्ट किया है, कह 
उनके ही योग्य है । मैं तो केवल आभार से दबा हुआ हूँ । मुझे नागपुर की एक-एक al 
याद आ रही है । बच्चों की भी याद आ रही है। आयुष्मती प्रमोद के घुंघरू की वात à 
ही नहीं सकती । मैंने संगीत-भवन के अधिकारियों से कहा है कि जब वे | š 
आडंर दें-तो एक जोड़ा अधिक मंगा ल । 
` जिन विद्यार्थी मित्रों ने मेरे लिए इतना कष्ट किया, उन्हें मेरी ओर से कृतज्ञता ul 
दें । उन लोगों ने सभा के आयोजन आदि के भीतर से समय निकाल कर ame 
_ feu जो व्यवस्था की, उसकी तुलना नहीं है | 
बच्चों को मेरा आशीर्वाद कहें और बहनजी को प्रणाम कहें । पत्रिका के प्रवाह 
तीनों अंक भिजवा रहा हूँ । तीन प्रतियाँ श्री वेणीशंकरजी झा के नाम से भी भिजवा 
चाहता हूँ । उनका ठीक-ठीक पता लिखें। 


आशा करता हूँ आप सानंद होंगे । शर्मा जी को मेरा प्रणाम कहें । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


शान्ति fanta, बंग | ~ 
२००२-४७ 

प्रिय पंडितजी, नमस्कार | 
` कृपापत्र, चित्र और समाचार पत्रों के कटिंग्स्‌ मिल गये । आशा है, अब आप ससं 
हो गये होंगे । | 
'विश्वभारती' पत्रिका के दो अंक और भिजवा दिये हैं । आपको मुल्य ud 
होगा । इसके बाद से पत्रिका आपकी सेवा में योंही पहुँचती रहेगी । मुझे आपके ae 
आवश्यकता है । तुकाराम वाला लेख पूरा हो गया हो तो भेज दें । | 
आपका सहज सोजन्य भूलने की वस्तु नहीं है। आप लोगों'ने अपने प्रेम वी al. 
से मुझे बहुत बड़ा करके देखा है । Š इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। 


r 
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- बच्चों को प्यार । 


DN PPS ass sae secu tus eS St 
STATE NOSE Sepe: 
ro $ . ` 


do हजारौ प्रसाद द्विवेदी फे विभिन्न व्यक्तियों 


Mad. १३४ 
इंडिपैडेंट का अंक मिल गया है | 
'कृष्णायन' पढ़ लिया है। पत्रिका में उसकी आलोचना लिखने की सोच रहा 
अच्छा काव्य है ! RFI 
और सव कुशल है। आशा है आप सपरिवार Uris fi 
वहनजी को मेरा 
कहें और बच्चों को प्यार। स नमार 
: आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
शान्ति निकेतन 
२४-३-४७ | 
प्रिय पंडितजी, 


सादर प्रणाम | 


कृपापत्र मिला है । पुस्तकें अब तक मिल गयी होंगी । 'नामदेव' वाले लेख की 


प्रतीक्षा में हूँ । 'कृष्णायन' पर लिख रहा हूं । और क्या लिखे ? जव कुछ लिखने का अवसर 
आयेगा, तभी लिखँगा । 


यह जानकर चिन्ता हुई कि आपको मैलेरिया से तकलीफ रहो है। मैं भी इस रोग 
से बहुत भोग चुका हूँ । आप कुछ दिनों तक नियमित रूप से चिरायते का पानी सबेरे 
पिया कीजिये। शाम को चिरायता की दो-चार लकड़ियाँ एक प्याला पानी में भिगों दौजिय 
और सुबह उठकर छानकर पी जाइये। इससे यकृत और प्लीहा की क्रिया ठीक हो 
जायगी | मुझे इससे बहुत छाभ' हुआ था। बगर चिरायता न मिळता हो तो हुरसिगार 
( परिजात ) के पत्तों का रस भी पी सकते हैं। मैंने नागपुर में हरतिगार के पेड़ देखे ये, 
पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ । उसके तीन-चार पत्तों को पोस कर उसका रस 


निकाल लीजिये और जरा-सा नमक देकर गुनगुना करके पी जाइये। यह भी काम | s 


की चीज है। 
SWT करता हूँ अब स्वस्थ हो रहे होंगे। बहनजी को मेरा नमस्कार कहें और 


ठ आपका | 


PDAS ERE 
STD Pars 
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Fae STM scu 
<. ^ » 


A 


दिश्व भारतो vii 


काशी 
२२-८-५१ 


१३६ 


aro पंडितजी, 
सादर प्रणाम । 
हिसाब लगाकर देखता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि आपके बगीचे में क | 
नारंगी के पेड़ बड़े होकर फल देने लगेंगे, TA तक मेरे दाँत झड़ गये होंगे, परन्तु फिर | 
नागपुरी नारंगी के आस्वादन में बाधा नहीं पड़ेगी । यह सन्तोष की बात है। 
dyes के अनुवाद के कुछ अंश मैंने पढ़े हैं। बहुत सुन्दर लगे । देखता हूं w 
बार काव्य सरस्वती ने फिर आपको “करुणा मसृणैः कशक्षपातैः' देखा है। शुभ लक्षण है। 
जान पड़ता है धरमपेठ के प्राकृतिक वातावरण में कुछ ताजगी अवश्य है। काहिदाप डरे 
ग्रंथों को भी कम से कम कुमारसंभव को-एक बार Oral की भाषा में डालने का प्रय 
कीजिये । कभी सोचता हूँ कि मैं भी कविता देवी की आराधना करूँ। बनारस में md 
कुटिया बना लूँ, लंगडा के दस-पाँच पेड़ उगा लूँ, आपको आकर उनके आस्वादन क्ष | 
निमंत्रण दे लूँ तो पुण्यफल से शायद उन्हें मैं भी प्रसन्न कर सकूं। इसके पहले तो W 
सम्भव नहीं दीखता । मगर देखिये “nasqa प्रसूति समये’ सूचना अवश्य दोजिगेगा । ष 
पर सब बच्चों को मेरा स्नेह दीजिये । बहनजी से कहिये कि कभी इस प्रदेश की बरभी 
आवें | मेरा नमस्कार Š I 


आपका 
हजारी प्रसाद विवी 
बनारस 
१-१-५३ 
आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम । ° 


sues मिला । श्री शेवडेजी के उपन्यास सैंने पढ़े हैं। हिन्दी वाले उन्हे ब 
उपत्यासकार नहीं मानते । यह वात खेदजनक है । मैं अवसर मिलने पर आपके i | 
सां पर चलते का प्रयत्न अवश्य करूँगा । 
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१३७ 
संप्रति टंकन-कछा सीख रहा हूँ । यह तो इस पत्र से पता चळ ही जायेगा 
मित्रगण इस नयी विद्या से काफी आतंकन-प्रस्त Ë | | 
आशा है सपरिवार सानन्द हैं i | 
भापका . 
हजारी प्रसाद द्विबंदी 
काशी 
| १७-५-५४ 
आदरणीय पंडितजी, 
सादर प्रणाम d | 


कृपापत्र मिला । “हिन्दी मीत गोविन्द” भी मिला है। गीत-गोविन्द की सरसता 
को आपने बहुत दूर तक भाषा में उतार दिया है। मेरी हादिक बधाई स्वीकार करें | 
कभी-कभी लगता है कि समालोचना और अध्यापन के दलदल में हमारे अनेक रत्न नष्ट 
हो गये हैं। सरस रचनाओं को जन्म देनेवाछी प्रतिभा से इन दोनों व्यवसायों का सम्बन्ध 
कुछ गड़बड़ है। आप काव्य के क्षेत्र को छोड़ें नहीं। कया माधुये ओर लालित्य को याही 
रेगिस्तान में पिपासित मर जाने दिया जाय ? मेरे मन में तो यह बात आ रही है कि आपसे . | 
प्राथंना करू कि कोई स्केच या उपन्यास जैसी चीज भी लिखिये | I 

शेष कुशल है। आँखें पहले से ठीक हैं। चिकित्सक ने 'रेस्ट' देने को कहां 
और परिणामस्वरूप मैंने "quive! देने का संकल्प किया है। दो महीने से कलम 
नहीं उठायी ।' | 

आपका 


हजारी प्रसाद द्विवेदी. 
काशी 
२-८-५ 
आदरणीय पंडितजी 
प्रणाम | Ë 


आपका कृपापत्र मिला । प्रसन्नता हुई। कुछ दिन पहले कुछ दूसरा ही सुना था, 
इसलिए मन चितित था, किन्तु आपके इस पत्र ने डूबने से बचा लिया । जब आप नागपुर 
में थे, तो 'मराठी सन्तों की देन” हिन्दी को दी । अब उड़ीसा के छोर पर जाकर fret | 
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` उन्हें मेरा आशीर्वाद दें। 
यहाँ सव लोग प्रसन्न हैं और आशा है वहाँ सब लोग प्रसन्न होंगे । 
आपका 
EE हजारी प्रसाद Ra | 
दिल्ली 
२१-१-६१ 

aga पंडितजी, 
प्रणाम । 


वै NISUS | 
उडिया सन्त नहीं बचेंगे । बबुआ ७ अगस्त को आ रहा है, सुनकर बड़ी प्रसन्नता ü | 


आपका तार मिल गया । कल रात को मैं दिल्ली आया । ओझा जी घर “गये हैं। | 
उनका पूरा परिवार तो घर चला गया है । वे मेरे साथ चलना चाहते थे। परततु उतम | 
माताजी बहुत बीमार हैं, सो सब लोग घर गये हुए हैं। मैं आज प्रयाग होता हुआ बतास 
जा रहा हूँ । वहीं से तार से सूचित करूँगा कि कब पहुंच रहा É । २७-२८ pm 
पंजाब साहित्य अकादेमी की ओर से रवीन्द्रनाथ विषयक भाषणमाला शुरू हो रही है। | 
मैं वक्ता हूँ और राज्यपाल सभापति | इसलिए उस दिन वहाँ रहना आवश्यक है। बनास | 
जाकर देखूँगा कि २५ तक पहुँच सकता हूँ या नहीं । मेरी भी इच्छा है कि ओझाजी ह 
रहें । यदि २५ तक पहुंचना सम्भव नहीं हुआ तो हम लोग २९-३० तक चछ «sil | 
प्रयत्न यही करूँगा कि २५ तक आप लोगों के दर्शन करूँ, पर निश्चित तिथि बनारस जार 
तार से ही सूचित करूँगा । शेष कुशल है । आशा है सानन्द हैं! आपकी इपा के लि 
आभार केसे प्रकट करू, यह समझ में नहीं आता । मुझे कितनी प्रसन्नतां है, यह भी प्र 
करना कठिन है | बहनजी को मेरा प्रणाम कहें और बच्चों को आशीर्वाद। — ^ 


: «pm | | S 
= . हजारी प्रसाद qi | 
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१३९ 
चण्डीगढ़ 
२-२-६१ 
आदरणीय पंडितजी, 
सादर प्रणाम । 
हम लोग यहाँ सकुशल पहुँच गये। गाड़ियाँ समय से मिळती गयीं । कोई कठिनाई 


नहीं हुई । २९ जनवरी से, जव से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगातार पानी वरस रहा है। 
अभी तक घण्टे भर के लिए भी आकाश साफ नहीं हुआ | यह विचित्र संयोग है कि जव 
हम लोग यहाँ पहुँचे, उसके बाद से ही पानी बरसना शुरू हुआ। रास्ते में कोई इसका 
चिल्ल भी नहीं मिला । अगर एक स्थान पर भी हमें समय से गाड़ी न मिली होती तो हम 
लोग इस भयंकर सर्दी में पड़ जाते। यहाँ काफी सर्दी है। दिन में भी.और रात में भी 
आग जला-जला कर गरम होने का प्रयत्न कर रहे Š | रायगढ़ से एकदम seer है। 


आपने हम लोगों की श्रार्थना सुन ली, इसके लिए कैसे आभार प्रकट कहे । श्रीमती 
द्विवेदी तो आप पर मुग्ध हैं । बहनजी का भाग्य सराह रही है । अब अपना भाग्य भी उनके 
साथ जुड़ा पा रही ë । 


बहनजी ने उनका स्वागत-सत्कार करके उन्हें बहुतऱ्बहुत प्रसन्न कर दिया है। वे 


बराबर उन्हीं की चर्चा करती रहती EI उनके सहज-सौजत्य और प्रेमभाव से बहुत | 
प्रभावित हैं । आप दोनों को प्रणाम निवेदन कर रही हैं। 


fro मुन्नी को भी वार-बार याद कर रही हैं। उसने एक फोटो माँगा था। भेजे 
को कह रही हैं। कोई नया चित्र तो नहीं लिया जा सका है, एक पुराना ( dex 0 
महीने पहले का ) मिल गया है । उसे ही भेजे देता हू । मुन्नी को हम दोनों का आशीर्वाद j 
और प्यार कहें । i E 

शेष कुशल है। आशा है, प्रसन्न और स्वस्थ हैं। वहनजी को मेरा नमस्कार दें। 
erg की यह यात्रा बड़ी ही सुखद रही। ; 


qve 


चण्डीगढ़ | 
Te 


आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम । | 
š १५ को दिल्ली पहुंचा । उस समय आप जा चुके थे। पता चला कि दहा 
अभी इन्दौर से लोटी नहीं हैं | इसलिए:तिथि निश्चित करने में कठिनाई है । जब बहुनी 
ata तो मुझे तुरंत सूचना दें । कम से कम तिलक वाळा काम १४ मई के पहले हो बाग | 
तो अच्छा होता । मुझे यों भी र'्यगढ़ माकर बहुत-सी बातें तै करनी हैं । बहनजी के वह x 
न रहने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है | उनके न लौटने का मतलब है fumi | 
स्वास्थ्य ठीक न होना । इससे और भी चिन्ता बढ़ गयी है । | 
दिल्ली में ही मुझे थोड़ा ज्वर आ गया | अब भी थोड़ा-थोड़ा है । कदाचित्‌ wam x 
इसका कारण है। 7 | 
: वहाँ जो मीटिंग हुई, उसमें पहला नाम तो चला गया है, पर अधिकारी ओरडे | 
पक्ष में थे । देखें, क्या करते हैं ? 
शेष कुशळ है। आशा है, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। 


- आपदा | 
हजारी प्रसाद f | 
चण्डीगढ़ 
; २९-४६१ 
आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम | 


जयपुर गया था । कल ही लौटा । फिर आते ही आपका पत्र मिला agag है | 
दारुण समाचार है। मैं इसके लिए बिलकुल प्रस्तुत नहीं था Š समझता था कि बहर | 
पिताजी को स्वस्थ बनाकर प्रसन्न लौटेंगी । परन्तु परमात्मा की कुछ और ही इच्छ al 
आपके पत्रों से उनके बारे में जो कुछ पढ़ा था, उससे उनके चरण-रपर्श करने ad! 
बलवती हो उठी थी, पर परमात्मा को यह मंजूर नहीं था । क्या कहूँ, कुछ समझ D 
आता । बहनजी इस समय केसी व्याकुल होंगी । ऐसे पिता को खोना कितना बड़ी e : 
है ।सरमात्मा उनको बल दें । आपको सहन करने की शक्ति Š । E 


c 
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१४१ 
आप कदाचित्‌ इन्दोर जाने की तैयारी कर रहे होंगे) में मेव ८ मई को 
रामगढ़ आऊँगा ! मन बड़ा व्याकुल है । फिर लिबूंगा | m 
परमात्मा आप लोगों को सहन करने की शक्ति दें | 
3 आपका Ë 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
s २० y— 
आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम । 


परसों तार से सूचित किया था कि २२ जून को विवाह की तिथि निश्चित करना 
अच्छा होगा । कळल एक पत्र भी दिया था। आज आपका तार आया कि और पहले कोई 
तिथि निश्चित करूँ । कई लोगों की सुविधा की वात सोचकर २२ जून रखा था। १९ 
और २० को भी शुभ लग्न है, पर दिन में है । दिन का बिवाह अच्छा नहीं लगता | २० को 
गोधूळि-काल में चल सकता है । पर होगा कामचलाऊ ही । यदि आप आवश्यक समझें तो 
२० जून मंगलवार को निश्चित कर Gl मुझे शीघ्र सूचना दे दें। दिल्ली से वस की 
व्यवस्थां करनी है । इसलिए तुरंत सूचना दें । कितने आदमी होगे, इसका भी अन्दाजा दे ~ 
दें । डी-लक्स बस में केवल २४ सीटें हैं, पर है आरामदेह । साधारण बस में ४५ या श्र 
तक्‌ सीटें हैं । 

शेष कुशल है। आशा है, सानंद हैं। बहनजी को प्रणाम ओर बच्चों 


को आशीर्वाद । 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
काशी 
१-७-९१ 
आदरणीय पंडितजी, 
> प्रणाम। ` 


मैं ४-५ दिनों से बनारस आ गया हूँ । रिस्तेदारी में ws विवाह थे । सब ; Bae | 
हो आया हूं" । अब तीन-चार दिन विश्राम करके १० तक चण्डीगढ़ TERT S puce A 
ने जिस स्नेह और उत्साह के साथ माती को अपनाया है, वह ATT SAT के ही SEE Lec. 
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विश्व 
१४२ भारतौ Uke, 


उसने जो पत्र लिखा है, उसमें उसने बड़े उल्लास के साथ सारी बातें लिखी हैं। 
उसे अपूर्व मातृस्नेह प्राप्त हुआ है। आपका स्नेह तो उसे पहले से ही परिचित था। 
बनारस में एक बार दोनों को लाना चाहता हू | यहाँ सभी मित्र उन्हें रेशा 
चाहते. Ë । परन्तु इस समय तो चि० शिरीष को wet नहीं मिलेगी । ५-६ दिन की छू 
उन्हें मिल जाती तो यहाँ के लिए कार्यक्रम बनाता । परन्तु यदि यह संभव न हो à | 
अक्ट्बर की छुट्टियों में करना पड़ंगा | 
भेरी इच्छा चि० मालती को कुछ दिनों के लिए ले आने की है। यदि amr देते 
जुलाई के अन्त में या अगस्त के आरम्भ में बुला लूँ। दो-चार दिन साथ रहेगी। Ña 
अपने घर लौट जायेगी । मुझे उन दिनों सागर जाना भी पड़ सकता है। जेसी सुविधा 
हो, लिखें। 
यहाँ सव ठीक है। परिवार आधा यहाँ है, आधा वहाँ है । 
बहनजी को मेरा प्रणाम we । बच्चों को आशीर्वाद । कई दिनों से बाहर ही वाहू 
g, इसलिए नहीं मालूम कि चि० शिरीष सागर में हैं या रायगढ़ । अनुमान से समझता हू 
कि सागर गये होंगे । मालती इस समय कहाँ है ? पत्र चण्डीगढ़ के पत्ते से ही दें | यहा 
तीन-चार दिन रह कर फिर चला जाऊगा | 
आशा करता हूँ आप और बहनजी स्वस्थ और सानंद हैं । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


चण्डीगढ़ 
| , २-११-६१ 
श्रद्धेय पंडितजी, 
प्रणाम ` 
कृपापत्र मिल गया था । डा० नगेन्द्रजी ने लिखा था कि आप ३-४ दिन के हिए 
दिल्ली आये हुए हैं । मैं २९ की रात कों दिल्ली पहुँचा, पर आप चले गये थे l 
वनारस से पत्र'आया है कि fuo शिरीष के पैर में कुछ मोच आ गयी REI 
ठीक है। संभवतः वे ३१ नवम्बर को आभा सहित घर पहुँचेंगे । दिल्ली से Md | 
लालजी के कन्ये की हडूडी डिसलोकेट हो गयी और मेरे आने से पहले ही उसे बस | 
पहुंछाया गया | दो-एक दिन कष्ट था । अब ठीक हो आया हः E- 3 


a 
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` gm समझें, मुझे लिख š । 


- दिया है।”-उनके पत्र से जान पड़ता है कि अव काम हो जायेगा। 


qo हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिश्न व्यक्तियों को लिखें कुछ qq 


१४३ 
श्री रामपूजन तिवारी का एक पत्र मिला है। Se nid 
चिन्ता प्रकट की है। मैं ठीक समझ नहीं सका कि क्या करना चाहिए। अगर AE | 


का कुछ प्रभाव हो तो मैं कमलाकान्त जी को लिखूँ। नहीं तो कुछ और सोचूं । आप जैसा 


शेष यहाँ सव ठीक है। आशा करता हूँ कि बहनजी 
> बालगो ! 
होंगी । उन्हें मेरा प्रणाम कहें। पाल के साथ प्रसन्न 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ` 


१२-१-६२ 
आदरणीय पंडितजी, š | 
सादर प्रणाम । i ec 


बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिला | आशा है सब लोग सानंद gi 
मैंने श्री रामपूजन तिवारी जी के काम के बारे में do नन्ददुलारे जी को fear 


था। उनका उत्तर आया है । उन्होंने लिखा है कि “मैंने सम्बद्ध व्यक्तियों को पत्र लिख : 
मैं श्री रामपुजनजी को भी इसकी सूचना दे रहा gl वे बहुत निराश a 
लगते थे । 
शेष कुशल. है । बहनजी को प्रणाम कहें और बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद । ॒ 
पुनः--पता नहीं क्यों आजकल लिखने में हाथ stra BI कोई स्तायविक ot 
दुबंछता है। आपकी चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? वैसे स्वस्थ हू 


` n; ra X 
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१४४ fara भारती afte, 


चण्डीगढ़ 
२२-१-६२. ` 


आदरणीय पंडितजी, 


सादर प्रणाम । न 
क्ृपापत्र मिला । मैं कव से सोच रहा हूं कि उधर जाऊँ, पर कोई-न-कोई 


उठ जाती है । मेरा हाथ थोड़ा उपचार के बाद अब ठीक है । डाक्टर ने चीनी मना कर 
दिया है और टहलने वाली बात भी बतायी है । कहते हैं, वजन कम करो । सो लग गया 
हूँ । आपकी बतायी विधियों में प्रातभ्रमण तों यहाँ अभी कठिन है । बड़ी सर्दी है। wu. 
. भ्रमण कर रहा Ë । लम्बी छुट्टी तो मिलती मिलाती नहीं । यूँ ही चलता रहेगा । 

बहनजी: को प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद कहें | यहाँ सब सकुशल हैं । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
चंडीगढ़ 
१८-१-६ ३ 
आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम । ` 


बहुत दिनों से आपका कृपापत्र नहीं मिछा । अलीगढ़ गया था, वहाँ किसी ने बताया. 
कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। कुरुक्षेत्र के लोग बता रहे थे कि आप १५ 
फरवरी को वहाँ पहुंच रहे हैं। परन्तु आप ने कुछ लिखा नहीं । इससे चिन्ता हो रही है कि 
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं इधर कई स्थानों में घूमता रहा। मेरा भी स्वास्थ्य इधर 
` कुछ ठोक नहीं चल रहा । उदर-विकार का प्रकोप है । वैसे, ठीक हु । 
यहाँ सब लोग प्रसन्न Š । अब आपके आने की प्रतीक्षा है । बहन जी आ गयी होंगी | 
मुझे पूरी उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। यहाँ लोग 
आपके आने से प्रसन्न हैं । सुना है कि बाहरी जी ने त्यागपत्र दे दिया है। वे इलाहाबाद 
लौट रहे हैं। - < : d 
i पंजाव के हिंदी-सेवक आपके आगमन से बहुत प्रसन्न होंगे। लोग कहते हैं कि अव 
पंजाब हिंदी का केन्द्र होने जा रहा है। यहाँ सचमुच लोग खले दिस से इस नियुक्ति की 
सराहना कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण आपको बहुत अच्छा हिला 


Ly 
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do gerit प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को fud कं पंत 
| १४५ 


बहन जी को हमंलोगों का प्रणाम दें चि० प्रमोद को स्नेह और * 
होगों के आने से यहाँ आनन्द ही आनन्द है । है ऑर आशीर्वाद । आप 
gro मंदान नमस्कार कहते हैं | 


आपका | 

à हजारी प्रसाद द्विवेदी ` | 

आदरणीय पंडितजी, २८-२-६३ I 
प्रणाम । | 


स्वागतसु | पंजाब की भूमि में आपका हम “पंजाबी” लोग स्वागत करते हैं । 

आज ब्रिटेन के हाई कमिश्नर आ रहे हैं। उनका स्वागत करके संगरूर जाऊंगा ४ 
बजे । फिर. कल लोटूंगा । शनिवार की संध्या को कुरुक्षेत्र आने का विचार है। सब लोग 
चलने को प्रस्तुत Š । 

आशा है, कुरुक्षेत्र आपको और बहन जो को पसन्द आयेगा । यहाँ लोग बड़ भले हैं। 
स्वास्थ्य अवश्य अच्छा होगा | | ë 

आपका स्थान विश्वविद्यालय में ही है । सो, यह ठीक ही हुआ । 

अब कुरुक्षेत्र हिंदी का केन्द्र होगा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ज्ञान-छीछा भूमि š स्वागतम्‌ । 

शेष मिलने पर । यहाँ हमलोग सकुशल हैं। श्रीमती द्विवेदी आपको और बहन जी को 
प्रणाम भेज रही हुँ--एडवान्स। | 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


दिल्ली i 
E CN ९-५-६४ ^ | 

प्रणाम । : | 
आपको जानकर प्रसन्नता. होगी कि Ory का शुभ विवाह १५ मई को निश्चित हो 


“पा है। हमछोग खर 
रीदफरोख्त के लिए आये हैं zl. 
ES धारे । ए दिल्ली आये हैं। उस अवसर पर आप अवश्य, 
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विश्व भारती पत्रिका 


१४६ | 
शेष सब कुशल है। बहन जी को प्रणाम कहुँ और बच्चों को आशीर्वाद । 
आपका 
š i हजारी प्रसाद द्विवेदी ` 
दिल्ली 
२०७-६४ 
आदरणीय पण्डितजी, 
प्रणाम। - 


कृपापत्र मिला | लालजी कलकत्ते चला गया है । इसलिए मैं बस से ही जाने की सोच 
रहा हूं । या २२ की रात को ट्रेन से। इसलिए उधर नहीं भा सकूँगा | आप गाड़ी से ही 
. आ जायें। दिल्ली में ही दर्शन कर सकूंगा | इधर वात बहुत बढ़ गया < 2 


आशा है, सपरिवार सानंद हैं। बहन जी को प्रणाम दें। 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
चण्डीगढ़ 
२३-३-६५ 
आदरणीय पण्डितजी, 
प्रणाम । 


आपके दोनों पत्र मिले। इलाहावाद से आकर सर्दी जुकाम से कुछ अस्वस्थ हो गया E 
था । अब ठीक हूँ । दुवे जी की पुस्तक तो मैंने भिजवा दी थी । वह उन्हें अब तक मिल | 
जानो चाहिए थी। जिनके हाथ भिजवाया था, उन्हें रिख रहा हूँ कि यदि न दिया | t 
T IM | | 

यहाँ सव कुशल है। आशा है दोनों बच्चियां स्वस्थ होंगी । .वहन जी को मेरा gm | | 
f m । आजकल श्रीमती द्विवेदी कलकत्ते गयी हैं। अकेला नहीं हूं । दो बच्चे साथ d 
_ विश्वास मानिये ऊपर जिस हल्की अस्वस्थता की चर्चा हुई है, उसका इस बात ते " 


r 


z 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


AE 


qo हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्र 


दिनों से दर्श ; "१४७ 
सम्बन्ध नहीं है । बहुत दिनों से दर्शन नहीं कर सका | कुछनः धंधा रगा 
एक महीने के बाद कुछ साँस लेने का समय मिलेगा | उछ पंथा छा ही रहता है | 
शेष ठीक है। अपने बारे में लिखें | 
आपका 
: हजारी प्रसाद 
चण्डीगढ़ 
९-११-६५ 
आदरणीय पण्डितजी, Mu 
प्रणाम | 


आपका कृपापत्र मिला । दिल्ली से लोटने पर यह पत्र मिला । इसलिए उत्तर भी देर 
से दे रहा हु | दिल्ली में ही डा० aie ने बताया कि २१ नवम्बर को कुरुक्षेत्र वाली 
मीटिंग हो तो उन्हें सुविधा होगी। सो, २१ नवम्बर को ही रख लें। हम लोग भी 


सपरिवार पहुंचने की सोच रहे हैं। बहुत दिनों से बहन जी के भी दर्शन नहीं हुए है । इस 


समय छोटी लड़की मुन्नू भी आयी है । वह भी जाने को कह रही थी । मीटिंग शाम को 
Y वजे या ३ बजे के आसपास रखें। फिर हमलोग यहाँ से ग्यारह बारह बजे चछेगे। मगर 
वहाँ की सुविधा देखकर ही समय निश्चित करें। हमळोग तो उसके अनुसार अपना कार्यक्रम 
बना ही लेंगे । नगेंद्र जी को अगर दस WIL बजे आने में सुविधा हो तो वैसा ही रख लें। 


शेष कुशल है। चि० शिरीष का पत्र भिला हे । वे लोग प्रसन्न हैं। आप ने जो समाः 
आर्‌ दिया, वह कुछ-कुछ मुझे भी मालूम हुआ है । चि० शिरीष ने तो कुछ भी नहीं लिखा 


: है, लेकिन एक और सूत्र से । बहुत विश्वसनीय नहीं ! कुछ-कुछ पता लगा है । परमात्मा | e 


पब ठीक ही करेंगे। 


शेष सब ठोक है। वहन जी को हम लोगों का प्रणाम दें | बच्चों को आशीवाद । 


9 


आपका . 
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विश्व भारती पत्रिका 


चण्डीगढ 
९-२-६६ 
आदरणीय पंडितजी, E 
° प्रणाम। . 


बजे दिन में 'अचला लक्ष्मी आ गयी हैं। 'अचला' इसलिए कि इनकी सवारी 
बड़ी in से चली । तीन-चार दिनों की कठिन उपासना और आराधना के बाद आयी 
बड़ी क 
Ë । एक मित्र ने कहा कि 'लक्ष्मी' है, मैने कहा अचला लक्ष्मी । ; | 
और प्यारी हुई है। अभी तो मालती भी अस्पताल में ही है। तीन चार 
i not । बहन जी का पता नहीं मालूम था, इसलिए उन्हे सूचना नहीं भेज 
a आप और बहन जी हम दोनों की हादिक बघाई स्वीकार करें । मालती प्रणाम कह 
सका | 
रही है। चि० अनु को आशीर्वाद दें । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
दिल्ली 
५-४-६६ 
आदरणीय पंडितजी, - à 
प्रणाम । 


मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ । चन्दा कमिटी-की बीटिग्स चल रही हैं। सोचा था ९ 
अप्रैल को लौटते समय कुरुक्षेत्र में फैकल्टी की मीटिंग में भी शामिल हो जाऊंगा। पर | 
लगता है, यहाँ जिस काम से आया। हू, वह थोड़ा और खिंच जायेगा | ७ को कुरुक्षेत्र नही u 
` पहुंच सकगा। l 

यही सूचना देने के लिए यह पत्र लिख रहा हू । शेष कुशल है। आशा है am |. 
सकुशल d | बहन जी को प्रणाम और चि० अनु को आशीर्वाद कहें । Í 

fro HOTT और पुतल आप लोगों को प्रणाम कह रहे FI 


r 
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do हजारौ प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्रं १४९ 
चण्डीगढ़ 
; १५-११-६६ 
प्रणाम । ; ^ 

कृपापत्र भिला है। मैं आज दिल्ली जा रहा हू । वहाँ १९ तक C. I. B. M. की 
भावश्यक बैठक है। पर मैं १९ को यहाँ लोट आळेंगा, क्योंकि यहाँ उस दिन डिल्केमेशन 
कन्टेस्ट है । २७ को भी मैं खाली नहीं हू । मुझे भी पाण्डेय जी का एक पत्र मिला है, qx 
उसमें कुछ निश्चित नहीं लिखा है। अभी डा० रामकुमार वर्मा से तिथि निश्चित करने को 


लिखा है। सो, सव कुछ अनिश्चित-सा लगता है। मैं अब दिसम्बर में ही उधर जा सकंगा | | 
शेष कुशल है | i | 
आपका 
हजारी प्रसाद 

चण्डीगढ़ «४ 
. १६०४-६७ ( n. 
आदरणीय पंडितजी, : 

प्रणाम । | 


आपका TT मिला है। २० को | मुझे जरूरी काम है। एक बजे तक छुट्टी मिल 


| i 
सकेगी । इसलिए २ बजे पहुंचना तो मुश्किल है । पर ३ बजे तक पहुंच जाऊंगा । यदि | 
तीन बजे मीटिंग रख सकें तो मेरे लिए सुविधा होगी । यदि पहले छुट्टी मिल सकी तो थोड़ा | | 
पहले भी पहुँच सकता हू' । पर ३ बजे रखने से ही अच्छा रहेगा । | 


शेष सब ठीक है । आशा है सानन्द हैं। बहन जी को हमारा प्रगाम कहें । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ' 


"` 
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: . विश्व भारती पत्रिका 
१५० : 
आदर चंडीगढ़ 
ew २२-११-६७ 
प्रणाम । 
कल मुझे बुखार आ गया । आज कुछ ठीक हूँ.। मैंने रजिस्ट्रार को फोन पर बता दिया 


था और उनसे प्रार्थना की थी कि परीक्षार्थी को यहीं भेज दें । वे राजी हो गये थे । f 
P. नहीं क्या हुआ ॥ Pao शिरीष दिल्ली में मिले थे | PUE के काम में उल्ज्ञे हुए 
थे । मुझ से कहां था कि वे लोग १९ को कुरुक्षेत्र पहुँच Be पर Ws नहीं आ सके। 
मैं सामान बांधने के काम में हूँ। अगर आज्ञा दें तो मालती को बुला लू | यहाँ उसकी 
अकेली सम्हाल-समेट में लगी हैं । वह आ जायेगी तो थोड़ी सहायता हो जायेगी । शेष सव 
ठोक है । आशा है, आप लोग सानंद हैं । वहन जी को प्रणाम कहें और चि० अनु को 
शुभाशीर्वाद । 


आपका 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 
बाराणसी 
४-१-६८ 
आदरणीय पण्डितजी, ~ 
प्रणाम । 


~ 


' जने काशी विश्वविद्यालय का कार्य पहली जनवरी से सम्हाल लिया है । इस अवसर 
पर आप और बहन जी मेरा हादिक प्रणाम स्वीकार करें | 


आशा है, सब लोग सानन्द Š । चि० अनु को आशीर्वाद और स्नेह | 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
४-३-६५ 
आदरणीय पण्डितजी और बहन जी, ^ 
हादिक प्रणाम । 


यहाँ हमलोग सानन्द हैं । आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का पद्र मिल गया था । E | 
करके यह भी स्वीकार कर छिया है। आज से ही काम शुरू कर रहा हूँ । इस अवसर पः | 
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y, हजारौ प्रसाद fast के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ परे 


१५१ 

पत दिक प्रणाम स्वीकार करे। आशा है समी सानन्द हैं। चि० अनु को आशीर्वाद Z 
और बहून जी को मेरा TATA दें | । 
मापका 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी 
२६४-६ i 
सादर प्रणाम । 


मेराः पहला पत्र मिल गया होगा । लालजी का विवाह निश्चित हो गया Š | लखनऊ के 
भूतपूर्व रजिस्ट्रार do के० Sto तिवारी की पोती से विवाह सम्बन्ध निश्चित हुआ Ë | कठि- ^ 
नाई यह पड़ रही है कि ६ मई को ही वह लोग तिलक का और ९ मई को विवाह का आग्रह 
कर रहे हैं। और भी कठिनाई यह है कि १३ मई के बाद कोई लान नहीं मिळ रही T 
मैंने खींच-खांचकर ९ मई को तिलक ओर १३ मई को विवाह करने के लिए लगभग राजी 
कर लिया है परन्तु उनकी भी कठिनाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति में बड़े धर्मसंकट में पड़ गया हूं, : 
क्योंकि ६ को कुरुक्षेत्र में रहना है और कितनी भी जल्दी करूंगा तो ८ तारीख की शाम 
` तक बनारस पहुँच सर्कूंगा । व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई है। इसलिए बड़ी परेशानी में पड़ा 
हूँ । aa मैने अभी तक यही निञ्चय किया हे कि ६ की शाम तक कुरुक्षेत्र पहुंच, किसी 
प्रकार ७ को प्रातः ही चलकर ८ को वनारस आ जाऊँगा। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह 
है कि आपके और बहनजी के आने में कठिनाइयाँ पड़ेगी | फिर हमारा हादिक आग्रह है कि _ 
, को यदि आप लोग नहीं आ सकें तो १३ का दिन हमारे लिए अवश्य सुरक्षित रखें । बहनजी 
को विशेष रूप से मेरी ओर से आग्रह कर दे मैं जानता हूँ कि वे बहुत थकी होंगी लेकित 
बेटी के ब्याह में जो अवसाद आया होगा, वह बेटे के ब्याह में कुछ कम हो जायेगा । अभी | 
तक-तिवारीजी की ओर से ९ का ही आग्रह है, लेकिन आशा है कि अंत तक १३ मईके | 
लिए राजी कर लेंगे । आशा करता हैँ कि चि० शिरोष, मालती तथा आयुष्मती छोत्या E - 
वहा पहुँच गये होंगे, सबको मेरा आशीर्वाद कहें । चि० अनु को हम दोनों का gis | 
आशीर्वाद और स्नेह दें । 
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विश्व भारती पात्र 
TE N 


मैं दिल्ली गया था तो वहाँ डा० भगीरथ मिश्र भी i थे । उन्होंने बड़ा आग्रह क्या 
कि मैं आपको fao रमी के विवाह के लिए राजी करू । ape "PS एम० go को 
परीक्षा दे रही है । इस वर्ष विवाह के छगन इतने कम हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि इस 
«i कुछ होना सम्भव है, लेकिन अगले जाड़ों में रमी का विवाह हो जाना चाहिए। q 
भगीरथ मिश्र की लड़की भी हम लोग तब तक देख छेंगे | N पास और भी कुछ प्रस्ताव 
हैं, जिनको स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद ही आप तक पहुंचाऊ गा i मैं केवल am 
प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ७ को प्रात; कुरुक्षेत्र छौड़ने की इजा अत दे ? और आप १०-११ 
तक बहनजी, चि० शिरीष, मालती के साथ बनारस आने की तैयारी करे। 


शेष कुशल है, आशा है आप सानन्द हैं । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी 
२-५-६८ 
आदरणीय पंडितजी, 
सादर प्रणाम | 


आपका तार मिल गया है । वैसे तो मैंने दिनांक ५-५-६८ की अपर इण्डिया से सीट 
«Ferd करा ली हूँ, किन्तु विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया 
हे । कुलपति महोदय यहाँ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में शायद बनारस से बाहर निकल 
पाना सम्भव न हो पाये। यदि स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो मैं आने का अवश्य 
प्रयत्न करूंगा | 2 


आशा है आप सानन्द हैं । 


° आपका 
š . हजारी प्रसाद द्रवे |. 


"^ 


r 
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em हिवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखें 
lo gare प्रसाद द्वि को लिखें कुछ qu ay’ 


वाराणसी 
२६-१०-६९ 


[In a ee s m ER pupu 


आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम । : 

आयुष्मती तितिल को लिखे आपके पत्र से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आयुष्मती 
अनीता को पुत्री हुई है । चि० छोनू TET खुश हैं। वार-वार पूछती हैं. कि नाना, इतत 
छोटी बहन हुई है ? मुझे दीदी कहती हं !' इत्यादि काल्पनिक बहन को प्यार भी करती 
gig लोग दो-चार दिनों के लिए अपने घर पर आ गये हैं। तीन-चार दिनों में फिर 
बुनिवतिटी वाले घर में चले जायेंगे । मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था ॥ अव ठीक b 
गया हूँ । | 

fao अनीता स्वस्थ हो गयी होगी। वहनजी स्वस्थ और सानन्द होंगी । 

आशा है, आप भी सानंद होंगे । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी i 
१-७-६९ 
आदरणीय पंडितजी, 
प्रणाम | š 
इन दिनों आपका पत्र नहीं मिला । वैसे मुझे यह पता चल गया था कि कुरुकेत्र विश्व 
frensa ने आपकी सेवाएँ वढ़ा दी हैं । आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ ओर सानन्द होंगे । n 
वहूनजी को मेरा प्रणाम कहें । | f 


चि० शिरीष के यहाँ से भी कोई पत्र नहीं आया । वहाँ की खबरें सुनकर चित्ता होती š 
है। मैंने उन्हें भी पत्र लिखा हूँ । वैसे यह पता चला था कि किसी सेमितार में भाग लेने के : 
Foy पुना ET ; | 

rss कुशल Š, आशा है आप और बहनी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न है । 
> आपको! NN 


^ 
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आदरणीय पण्डित जी, 


प्रणाम । : 
र eer पापत मिला ! यहाँ २९ sf qe मार्च को कन्वोकेशन था । शान्ति के साव | 


हो गया । पर २८ माचे को gua जाने में बाधा पड़ गयी । यहाँ इस समय शान्ति 


मालम पड़ती है । Y अप्रैल से कमिटी आ रही है। बाकी सब ठीक ही है। 
3 सानन्द हैं। आशा है, आप आर बहन जी सानन्द हैं । बहन जी को मेरा 


" 


हमलोग 
प्रणाम कहें | 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी 
१-१-७० 
आदरणीय पण्डित जी, 
प्रणाम | 


अंग्रेजी नया साळ मंगलमय हो | बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला । आशा | 
करता हूँ कि आप और बहन जी स्वस्थ और सानन्द हैं । I 
आपको पहले लिखा था कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार हो गया है । कुछ दिन ओर काम | 
करते रहने को कहा गया है। सो, करता जा रहा हु"। जल्दी ही छुट्टी मिल जाने | 
आशा है | | | 
यहाँ सब लोग सानन्द हैं। छुट्टी मिलने पर उधर आना चाहता हूँ । फिर दर्शन होंगे! _ j 
बहन जी को मेरा प्रणाम कहें । f l 
चि० रश्मि के विवाह का अभी निश्चय हुआ या नहीं ? अब कर देना चाहिए | 
शेष सब ठीक है। . : 


; - आपका 
zs ; , हजारी प्रसाद द्विवेदी 


€ 
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www 


वाराणसी 
Wyo I 
आदरणीय पंडित जी, | 
si 
आज मैंने रेक्टर का चार्ज दे दिया । अब मुक्त हो गया Ë । यहाँ एक और कार्य मुझे 
दिया गया है, जो शोध से सम्बन्धित है । कुछ दिन विश्राम करने के वाद शुरू करूँगा। 
फिलहाल राहत की साँस ले रहा ST 


आशा करता हू आप और बहिन जी सानन्द हैं। बहिन जी को हमारा प्रणाम कहे j 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी ` 
२० अगस्त १९७१ 
आदरणीय पंडित जी, 
सादर प्रणाम । 


आपका कृपा पत्र मिला । मैं बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने के लिए सोव रहा था, 
लेकिन पता ठीक से याद नहीं होने के कारण नहीं लिख पाया । कहीं गड़बड़ हो गया था । 
बीच में मैं थोड़ा अस्वस्थ भी हो गया था । अब ठीक E ! आगरा जाने में बड़ी कठिनाई | 
था रही है। पहले तो यहाँ के बाइस चांसलर साहब जाने देने के लिए राजी नही हैं । इस i 
लिए कुछ निश्चित नहीं । | Ei 


वहन जी को प्रणाम कहियेगा । 
"वाशा है, स्वस्थ और सानन्द हैं । ' ^ 
š आपका | 


^ 
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दिश्व भारतो प 
१५६ निका 
वाराणसी 
१७ जनवरी, ७२ 


आदरणीय पंडित जी, S 
fefe और शिरीष के पत्र में आपका भी हस्ताक्षर देखकर अत्यन्त NAT हुई। 


मैं अब बिलकुल स्वस्थ हो qar हु । कोई चिन्ता की बात नहीं है । an यह डाक्टरों का 
विचार रहा है कि कम से कम जाड़े भर बाहर की याँत्रा मामा xg । यह जानकर वही 
प्रसन्नता हुई कि आप फरवरी में यहाँ आ रहे हैँ । कब आ रहे & किस गाड़ी से, यह जल्दी 
ही सूचित करें । अकेले ही आ रहे हैं या बहन जी भी आ रही है? उन्हें भी साथ लेते आइये 
और काशीत वाहिनी के शीतल वाहिनी गंगा के स्नान करने के लिए मेरी ओर से कृपया 
कहें । चि० रम्मी और बहू को मेरा आशीर्वाद कहें और बहन जी को प्रणाम d 


आशा है स्वस्थ और सानन्द हैं । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी 
४-३-७३ , 
आदरणीय पंडित जी, 
प्रणाम | 


बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला | आशा करता हूँ आप और बहन जी 
स्वस्थ और सानन्द है । यहाँ सब लोग ठीक हैं। पिताजी भी ठीक हैं, लेकिन अब पहले 
जैसे नहीं है । रोज ही कुछ न कुछ छगा रहता है। और सव लोग ठीक ही हैं । मैं इधर 
काफी काम कर रहा हू । अभी तक लगभग सो. पुस्तके प्रेस में चली गयी हैं । ४० प्रका- 
शित हो गयी हैं। आशा करता हु मार्च तक So पुस्तकें निकल आयेंगी । इधर यात्राएं कम 
कर दी हैं, फिर भी आना-जाना लगा ही रहता है । वैसे आपलोगों के आशीर्वाद से. ठीक ही 
g । कोई स्थास्थ्य"सम्बन्धी शिकायत नहीं है । मांचे में एक बार कलकत्ता जाना दै! इस 
बार रवीन्द्रभारती ने मुझे रवीन्द्र पुरस्कार दिया है। बंगाल के बाहर शायद पहली बार 
उन्होंने जिस सौजन्य का परिचय दिया है, उसे देखकर वहाँ जाना आवश्यक जान पडता ë! 
= आपका स्वास्थ्य केसा है ? आपने तो अपना सारा जीवन ब्रतमय बना लिया है। | 


r 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को लिखे कुछ पत्रे १५७ 


लिए मुझे आशा है कि आपका स्वास्थ्य arden में भी ठीक रहेगा । सुना है कि बहुन जी 
को कुछ कष्ट रहने लगा है। उनका समाचार दें। कभी कभी उधर जाने का बहाना मिल 
तो जाता है पर बाधाएँ भी आ जाती हैं। देखें, कब उधर आने का अवसर मिळता ë! 

शेष सब ठीक है। A 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


वाराणसी 


१६-३-७३ ' 
आदरणीय पंडित जी, 


प्रणाम । 

आपका कृपापत्र मिला । आप २६-२७ को 
हुई.। २४ को मुझे गया जाना Zl २५ को 
इलाहाबाद से बनारस अवश्य आइयेः। 
वाद भी आ जाऊंगा । शेष सव कुशल 


इलाहाबाद आयेंगे--यह जानकर प्रसन्नता 

दोपहर तक बनारस लौट THM | आप 

मैं यहीं रहेगा । ठीक तिथि की सूचना देंगे । इलाहा- 

है । बहन जी को प्रणाम | Š 
आपका 

हजारीप्रसाद द्विवेदी ( 


काशी 
ITA तिथिविहीन 
आदरणीय पंडित जी, 
प्रणाम I 
आपका पत्र अभी मिला है। आप २ दिसंबर को आ रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता wi. 

Rea को सूर्यग्रहण है। काशी में वड़ी भीड़ रहेगी । पुण्यार्थी लोग रेलवे के किसी... 

क्छास में -चढ़ बैठने के पाप को इस पुण्य की तुलना में अत्यन्त तुच्छ मानते है । आप को 

शायद कष्ट होगा । ३ को ही पहुंचिये। मैं तो ३ को was रहूंगा, पर सायंकाळ तक 
रौर आऊंगा। आप को यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा । आपके बच्चे आप से पूर्ण परिचित 
हैं। डा० छाल रहेंगे ही । आप २-३ दिन “काशी में रहें। मैं पटते से यथाशीघ्र gte 
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१४८ š | 
PE TILES ही आप भी अगर काशी के ग्रासा स्तान का पुण्य पाना चाहें तो २ को 
सी कोई हजे नहीं दै । 


amt है, प्रसस्त E 
mre आपका 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


काशी 
१०-१२-५७ 
प्रिय भाई तोमर जी, 


सादर नमस्कार | 
आपका कृपापत्र मिला है। २३ दिसंवर को हमारे विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन है। 


. उस दिन मेरा यहाँ रहना आवश्यक है। मैं शान्तिनिकेतन नहीं आ THAT! मेरा नाम 
कौंसिल के लिए प्रस्तावित करने से कोई लाभ भी नहीं है। इस समय तो मैं सब ओर से 
छुटकारा पाने के प्रयत्न में हु । 

यहाँ सब कुशल QI आप यहाँ आये और भेंट न हो सकी, इसका बड़ा दुःख है। 
तिवारी जी लौट आये होंगे। उनका स्वास्थ्य अब केसा है ? लिखियेगा । रवीन्द्रनाथ के 
 स्काळरशिप की खबर मालूम हुई। आपकी कृपा है तो सब ठीक ही होगा । यहाँ सब लोग 
आपको नमस्कार कहते É । 
आशा है, सपरिवार प्रसन्न हैं 
आपका 
हजारी प्रसाद 


काशी 


प्रिय भाई तोमर जी, | 
कृपापत्र मिला । रजिस्ट्रार आफिस का पत्र भी । परन्तु यहाँ १४-१५ मार्च को कोप | 
कॅमिटी की अत्यन्त आवश्यक बैठक है। १३ को पहुँचकर १४ को समय से पहुंचना कळत _ 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न व्यक्तियों को fug कुछ पत्र १५९ 


gi यदि संभव हो तो १५-१९ रख लें। सबसे अच्छा होता कि २७-२८ रखते, पर बहु 
कदाचित्‌ न हो सकेगा । इसीलिए १६ के बाद कोई दिन vw हें । आशा है, प्रसन्न हूँ । 


तिवारी जी स्वस्थ होंगे । सब को मेरा प्रणाम | 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


बनारस 


३०४-५८ 
प्रिय तोमर जी, 


आपका पत्र मिला । लज्जा से सिर झुक गया । क्या काहु, कुछ समझ में नहीं आता । 
आपने जितना कुछ किया, जिसके लिए अत्यन्त आभारी E । परिणाम में आप को दोष- 


भाजन बनना पड़ा । कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्षमा मांगू ? आपने निश्चय ठीक ही 
किया है । परमात्मा की जैसी इच्छा ! 


` क्षमार्थी 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


वाराणसी 
२२-६-५८ 
प्रिय तोमर जी, 

आपका कृपापत्र मिला । रवीन्द्रनाथ के व्यवहार ने मुझे तो कहीं मुँह दिखाने लायक 
नहीं रखा । Š तो इतना लज्जित हू कि शान्तिनिकेतन जाने की ही इच्छा नहीं होती । 
जब से वे यहाँ आये, मेरे पास सिर्फ एक दिन आये थे। aed उनसे मिला और समझा 
दिया क्रि तुम यदि भूख हड़ताल करने गये तो उसका परिणाम तुम्हें अकेले ही भोगना 
पड़ेगा | में इस बीच में नहीं पडूंगा और यह निश्चित है कि तुम्हें पुलिस को दे दिया 
जायगा । कल तो वे मान गये कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर यदि करें तो जो भी उचित 
समझें, निस्संकोच क्रें। में लज्जा से मरा जा रहा हूँ । आपके प्रति क्या गलतफहमी हो 
भकती है ! आपने तो शक्तिभर उनकी Wer 
WT बना ले तो उपाय ही क्या है ! : 
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M 


यता की । यदि कोई कृतघ्नता को gr अपना 5 


विश्व 
१६० भारती sig 


मेरा मन अब बनारस से भर गया है। मैं आपको पहले ही अपनी मानसिक व्यथा 
लिखने की सोच रहा था कि यह काण्ड हो गया | अभी उस धक्के को संभाल ही नहीं पाया 
कि यह एक नया काण्ड खड़ा हो गया। मैं कितना दुखी हूँ, TQ कह कर नहीं समा 

ri खैर, यह सब मिलकर जीवन बनता š! 

आशा है, सानंद हैं । 


आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


काशी 
३०-६-४५८५ 

प्रिय भाई तोमर जी, 

आपका कृपापत्र मिल गया । मेरे मन की व्यथा आपने ठीक ही समझी है, पर अब 
यह कैसे हो सकता है कि आपके स्थान पर मैं आऊ ? यह तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच 
सकता | मैं तो आप लोगो को सुप्रतिष्ठ देखकर ही आनंद पाता हूं । और तो मुझसे कुछ 
हो नहीं सका, पर आप लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि कुछ कर सका g । आप की 
उदारता के अनेक उदाहरण मुझे मिले हैं यह तो चरम है । 


मैं शान्तिनिकेतन में रिटायर्ड होकर रहना चाहता था। पर Reade इतनी 
जल्दी आ जायेगा, यह नहीं सोच पाया था। और जिस शान्तिनिकेतन में आप लोग 
नहीं रहेंगे, उसमें जा कर ही क्या करूँगा ? इसलिए यदि मैं वहां आऊ “भी तो fus 
रहने के लिए ही आ सकता हु । एक छोटा-सा घर भौर कुछ थोड़ी-सी वृत्ति aan 
रेरियम । कोई पद लेकर वहां नहीं रहना चाहता । आप कनोडिया जी को एक पत्र 
लिखें तो कदाचित्‌ उसकी व्यवस्था हो जायेगी । मैं जल्दी ही कुछ निश्चय करना चाहता 
हु । मैं अधिक समय रचनात्मक साहित्य में लगाना चाहता हूँ । 


शान्तिनिकेतन में रथी बाबू वाइस-चांसलर थे तो उन्होंने दो बार मुझे लौट | 
छिए कहा । पर यहां के वाइसचांसलरों ने नहीं जाने दिया । तीसरी बार उन्होंने मौत | 
रूप से कहा कि आपके लिए मेरा स्टैंडिग इनविटेशन है । अब तो वे हैं नहीं और उतका | 
fter इनविटेशन भी स्टेण्ड नहीं करता । इसलिए और कोई प्रयत्न ठीक नहीं होगा । | 


e 
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आशा है; स्वस्थ एवं प्रसन्न Š । तिवारी जी को मेरा नमस्कार कहें | 

पुनख्च--रवीन्द्रनाथ कोई वावस रख आये हैं | उसे पार्क से भिजवाना संभव'हो तो 
भिजवा: दीजिये | नहीं तो कभी आंऊंगा तो P x RE 
कह धडका à Ais जग के ._ : 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


१-१२-५८ 
प्रिय तोमर जी, 
कृपापत्र मिला । मैं १४ दिसंवर तक आ जाऊंगा । निश्चित तिथि की सूचना तार से 
दे दूगा । एक पी-एच-डी के विद्यार्थी की मौखिक परीक्षा है । ag तिथि निश्चित हो जाते 
ही सूचना दू गा । शेष कुशल है । आशा है प्रसन्न हैं | 
तिवारी जी महाराज को नमस्कार कह दें । 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


३१-३-५९ be 
प्रिय तोमर जी, 


नमस्कार | 

आप के यहाँ से मैं इलाहाबाद गया और वहीं से लौट आया । दिल्ली जाने की 
हिम्मत नहीं हुई । : ; 

तिवारी जी को अपना टी० ए० बिल दे आया था। उसका क्या हुआ ? आप जरा 
स्मरण दिला दें । रुपयों की बड़ी जरूरत है। 


आप अगर बिना किसी असुविधा के कुछ रुपये भेज सकें तो भेज दीजियेगा। 


Te भर वाद ही लोटा सकूंगा। अगर कोई असुविधा जान पड़े तो संकोच न र 
कोजियेगा । l = 
3 शेष कुशल है, आशा है। सानंद हैं । 
तिवारीजी को मेरा नमस्कार दें। 
M साथ का पत्र भी। 
* हजारो प्रसाद fasst 
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: ` 
९२ क 


m 2m रुपये मिले । बहुत काम निकला | बाहर गया हुआ था, इसलिए सूचता 


देने में देर हुई । शात्तिनिकेतन का मार्गव्यय भी मिल गया है । आशा है, आपलोग सानंद 
हैं। तिवारी जी को नमस्कार ài | 


कुशल है । 
यहां सब कुशल है. आपका 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी . 
१८-९-५९ 
प्रियवर तोमर जी, 


दोनों विवाह सकुशल समाप्त हो गये । परमेश्वर की कृपा से कहीं कोई कठिनाई 
नहीं पड़ी ।. आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जामाता दिल्ली विश्वविद्यालय में 
अध्यापक नियुक्त हो गयें हैं। २०० से ६०० तक के ग्रेड में हैं । 

यहां से हटकर मैं दस पांच दिन विश्राम के उद्देश्य से दिल्ली और अलीगढ़ चला 
गया था । 'फ्लू' की कृपा से विश्वविद्यालय २२ जुलाई तक बंद है, पर अभी सब को नहीं 
पछाड़ सका है। नयी वहू को, agar को और पुतुल को हो चुका है। जिनका विवाह 
हुआ ही नहीं या बहुत पहले हो चुका है, वे बचे हैं । 

रवीनद्रताथ ने लिखा है कि उनकी छात्रवृत्ति ६ महीने के लिए स्वीकृत हुई है 
शायद आगे चलकर और बढ़ा दी जाय । जो हुआ है, उतने के लिए परमात्मा का कृतज्ञ 
होना चाहिए, जो नहीं हुआ उसके लिए प्रार्थेना करनी चाहिए । 

मेरी थकान अब मिट चुकी है। फिर कर्मचक़् के नीचे frat को प्रस्तुत हो 
चुका हू । 

शेष कुशळ है। आशा है, आप लोग प्रसन्न होंगे। तिवारी जी सानंद होंगे। सब 


मित्रों को मेरा नमस्कार । ; 
पुनश्च--साथ का पत्र तिवारी जी 

महाराज को दे दें | | 

š: ° हजारी प्रसाद qu 


n 
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हजारी प्रसाद द्विवेदी | ua चण्डीगढ़ 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग E १७३-६१ 
प्रिय तोमर जी, Beo l ; 


बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला । आशा करता हू, सपरिवार unda 
होंगे । ui 
सुना है, शान्तिनिकेतन में कोई स्थान विज्ञापित हुआ है। मेरे एक विद्यार्थी हैं चिन्ता- 
मणि जी । कुशल लेखक भी हैं और प्रवन्धक भी । उन्हें एम० ए० हिन्दी में अच्छा सेकेंड 


क्लास मार्क मिला था । विश्वसनीय हैं। इन्हें ले सकें तो अनुगृहीत FAT | 

हम लोग सानन्द हैं । कई बार शान्तिनिकेतन जाने की इच्छा हुई, पर इतनी दुर पड़ 
गया हूँ कि हिम्मत टूट जाती है। गोसाईं जी को देखने की बड़ीं इच्छा Š । उनका क्या 
हाल है, लिखियेगा | 

इधर आप बहुत मौन Š । क्या बात है? नाराज है क्या ? 

संचार चक्र में उलझा हुआ मैं ठीक ही चल रहा E । परमात्मा की इच्छा से । बुरा 
नहीं हु । d š 

शेष कुशल है। कभी-कभी कुछ छिख अवश्य दिया करें । कुछ समाचार मिलते रहने 
से लगता है कि याद करनेवाले लोग हैं। इस दुनिया में यह भी बहुत है । 

हम लोग सानन्द हैं । 


आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


चण्डीगढ़ 
र QR 
प्रिय तोमर जी, I 
.. का कपापत्र Get) इस पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि di sieht 
काम ठीक-ठीक हो गया । ठीक ही हुआ । समस्या का यही उचित समाधान था । तब 


Nd को qe कहे का अवसर ही नहीं रहेगा p^ : 
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विश्व भारतो पश्मिना 
१६४ 


परन्तु पत्र का आखिरी हिस्सा चिन्ताजनक है। मुझे मालूम होता था 'कि हिनी 


भवन के वातावरण में कुछ गडबड है। पुराना सौहार्द नहीं दिखता था। परन्तु यहतो 
दुतिया है। ऐसा होता ही रहता है । इससे भाग के आदमी कहाँ जायेगा ? - 


अ आपके पत्र के इस अन्तिम हिस्से को काट देता ga 


ऐसी बात मन में न लाइयेगा । 

š कई वार शान्तिनिकेतन आने की इच्छा कर चुका, T< मेरा पुराना उत्साह ठंडा पह 
गया है। शरीर या मन कोई भी तैयार नहीं होता । कुछ शारी रिक अस्वस्थता भी रही, 
पर मानसिक ही अधिक रही । 


तोमर जी, दुनिया को, ag धरे का दण्ड है, मानकर ही चलना अच्छा है | उत्साह रह- 
रह के जवाब दे जाता है | वह छोड़ देता है' पर उसके विना काम भी नहीं चलता । इसलिए 


^ 


उसे रखता पड़ता है | 
दुनिया को युद्धस्थली मान कर चलना भी ठीक है। इस जीवन का स्थायी भाव 


उत्साह ही हो सकता है ! 
मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता ह! 
शेष कुशल है | आशा है, सानन्द हैं । 
आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


पंजाब विश्वविद्यालय 


चण्डीगढ़-रे 
f ६-९-६३ 
प्रिय तोमर जी, 
बहुत दिनों से आप लोगों का कोई समाचार नहीं मिला । आशा है, सब-कुछ सकुश । i 
चल रहा होगा । « ह 


हम लोग प्रसन्न हैं । इश्रर मुझे कुछ इस प्रकार के काम में उलझ जाना पड! af | | 


दिन रात फाइलों से जूझना पड़ता है। कई सप्ताह से आपलोगों की याद आ eto | 
कुळ लिखने का समय नहीं निकाल पा We . a 


e 
6 
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do हजारौ प्रसाद द्विवेदी के fafaa व्यक्तियों को छिखे कुछ पत्र १६४ 
आपकी भाभी जी पूरे चार मास बनारस में रह कर आ गयी हैं और घर का कारवार 
संभाळ चुकी हैं । एक तो यों ही काम बढ़ गया था, फिर उनके न रहने से काम और भी 
बढ़ गया था। अव कुछ राहत मिली है। बबुआ Ras डाम के पास वाली फैक्टरी में 
अच्छा काम पा गये हैं और वहीं सपरिवार रह रहे है | 3 E 


FHF अव अपने घर के पास ही एक ed कालेज ( प्रमीला कालेज, दिल्ली ) में फुल- 
फूलेज्ड लेक्चरार हो गयी है । उसके पति (Fro कंलासपति ओझा) दिल्ली के कामस कालेज 
में पहले से ही अध्यापक हैं। दोनों ने पी-एच० डी० की तैयारी की है। fro कैलासपति ` 
ओझा ने तो अपनी-थीसिस सबमिट” भी कर दी है। उनका विषय है--नाटक में त्रासद 
तत्व । पुतुल का विषय है, बंगला और हिन्दी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन । दोनों 
अच्छा काम कर रहे हुँ । 


दसरी लड़की ( तितिल) और उसके पति डा० शिरीषचन््र तिवारी अमेरिका जाने की 
तैयारी में है । तीसरी केच्या मुन्नू ने एम० To पास कर छलिया है। अब राजपुत पेंटिंग 
पर शोध कर रही है । आशा है कि उसे यू० जी० सी० की छात्रवृत्ति मिल जायेगी à 

लालजी मस्तमौला हैं। एम० Yo पार्ट वन ( प्रथम वर्ष) पास करके उन्हे एकाएक 
जनंलिज्म की धुन सवार हुई है। पाँ टू छोड़कर जब जनेलिज्म का डिप्लोमा करने पर तुल 
गये है । कहते हैं, आधा तो हो गया, आधा फिर कभी कर लेगें। बहुत एक्सपर्ट मोटर 
ड्राइवर हो गये हैं। चला मैं भी लेता हूं, पर डर डर के | बाकी दोनों अभी स्कूल में हैं। 

एतद्धि रामायणम्‌ | 


शान्तिनिकेतन की बहुत याद आती है । पता नहीं, कई दिनों से क्यों यह्‌ याद इतनी 
प्रबल हो गयी है | 


` आशा करता हु कि आपलोग सानन्द होंगे । वाजपेयी जी, तिवारी. जी और शिवनाथ 
जी सानन्द होंगे । कभी-कभी पत्र लिख दिया करें तो समाचार मिळता रहे । 


शेष कुशल है । आशा है, सानन्द Š | 


star, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी? 


ic i igiti Gangotri 
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` विश्व भारती पत्रिका 
१६६ 
; चण्डीगढ़ 
३०-४-६४ 


M ud पुस्तकें यहाँ नहीं मिल रही Š । इनके बिना काम रुका हुआ है.। कृपया 


भिजवों देने की व्यवस्था qi— 


(१) मैनासत 
(२) कबीर ग्रंथावली । 
प्रसन्न हैं । 
शेष कुशल है । आशा है, प्रसन्न हैं Et 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
चण्डीगढ़ 
४-५-६४ 


प्रिय तोमर जी, 
आपको कुछ पुस्तकें भेजने के लिए लिखा था। विश्वभारती से तगादा आ गया तो मैंने 
पेपर भेज दिया । 'मैनासत' मिला नहीं । कबीर ग्रंथावली के बनारस वाले संस्करण से ही 
दे दिये हैं। कृपया माडरेशन के समय एक बार ठीक से मिला लें । मैनासत. का कोई अंश 
जोड़ d । पुस्तकें अब न भिजवायें । 
शेष कुशल है | आशा है, सानन्द हैं | 


आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


वाराणसी 


4 १५-२-६६ 
प्रिय तोमर जी, 


पत्र मिल गया। मैंने तो लखनऊ से त्यागपत्र दे दिया है। शरत्तिनिकेतन जानाई । 
A आधार पर । 'अब तो बात फैल गयी होनि हो सो होई ।' 


% 
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१६७ 
मुझे अभी भी युनिवसिटी के व्याकरण बिभाग के नाम से पत्र भेजे जाते हैं । कई 
पत्र मिलने में बहुत देर हो जाती है। कृपया रजिस्टार आफिस में ' रवीखपुरी? E 
बाला पता नोट करा दें। 3 ३३, रवीन्दपुरी 
शेष सब कुशल है । आशा है, सपरिवार सानन्द ži 
पुनश्च :— २७-२८-२९ अगस्त को कलकत्ते रहुंगा 
द्वारा श्री जटाशंकर मिश्र, 
६ ई मेघदूत | 
2, Rolland Road, Cal.-20 | 
आपका, | 
हजारी प्रसाद द्विवेदी | 
हजारी प्रसाद द्विवेदी as | 
तर पंजाब विश्वविद्यालय 
टैगोर प्रोफेसर-भारतीय स j 
Ld चण्डीगढ़-१४ | 
Nes. 
प्रिय तोमर जी, र LE o 
नमस्कार । 


मैं इस बार भी नहीं आ सका । क्षमा "t! कुछ पीठ की पीड़ा से चलने में ऐसी 
कठिनाई भाळूम होने लगी कि कहीं जाने का बिचार ही छोड़ दिया | एक वारं तो बड़ी 
P पुछ ( इन्दुमती as दौलतराम कालेज दिल्ली में पढ़ातीं है wr 
E : i कराने को भी कह द्या था पर फिर मना कर दिया । तिवारी 
ES. और मेरी ies देख गये थे। अब ठीक हूँ, पर यात्रा से अब भी डरा É 
€ तो अब तो शांतिनिकेतन जाना.बेकार ही है। बैसे; एक राजकी बात ag 

है कि मेरे व्याख्यान पूरे fear पी नहीं गये हैं । 


शेष SU? है। मई भर तो यहीं imi जून में निकल सका तो “बनारस की ओर 
भने की सोच रहा हू । मु > oe 


आशा है, आप और कणिकाजी ariasi 


आपका 
जारी द्विवेदी QA 
A हजारी प्रसाद हि 
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i. 
| 


विश्व भारतो ating, 


वधैः हल 
प्रिय तोमर जी, : : | 
मिला । कई दिलों से इन्फूलुएंजा की चपेट में आ गया हूँ । जरा स्वस्थ हो हूं 
is का प्रोग्राम बनाऊं । आप को जो खबरें मिली हैं, वे बहुत ठीक नहीं हैं। 
: a हो जाने के बाद ही कह «air कि कहाँ जा रहा हूँ । चण्डीगढ़ का दाना 
o^ लगता है, समाप्त हो आया है। आशा है, सानन्द हैं । आयुष्मती कणिका को हम 
पानी; . 
eut का स्नेह और आशीर्वाद दें \ | 
शुभेच्छु 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
हजारी प्रसाद द्विवेदी mi i 
3 रेक्टर वाराणसी-५ _ 
* PET. Z 
७-१०-६८ 
प्रिय तोमर जी, 


आशा है आप सकुशल शांतिनिकेतन पहुँच गये होंगे और छुट्टियों में वहीं होंगे। | 
कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं दो चार दिन के feu शांतिनिकेतन आना चाहता हूँ। 
कृपया गेस्ट हाउस में मेरे लिए एक कमरे की व्यवस्था करा दें और कब से मिला है इसकी 
सूचना मुझे दे ag सोचकर कि कदाचित छुट्टियों में आप वहाँ न हों, मैने वाजपेयी जी 
को भी इसी आशय का एक पत्र लिखा है। 


कृपया उत्तर शीघ्र ही देवें । आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं | 


sro रामसिह तोमर, 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, विश्वभारती ° >. 
शान्तिनिकेतन | 
* आपका 
हजारी प्रसाद fi ; 


e 
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हजारी प्रसाद द्विवेदी i वाराणसौ-५ 
Ee EY ६ ११-६८ 
प्रिय तोमर जी, à 


शान्तिनिकेतन तो मैं आना चाहता था, लेकिन इसी सप्ताह विश्वविद्यालय के कार्य से 
दिल्ली जाना पड़ रहा है । इसलिए वहाँ आ पाना संभव नहीं रूगता। देखिये, अब कब आना 
होता है! ' 


| 

| 

m | 
आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। s | 

Í 

E 


आपका 
- हजारी प्रसाद दिवेदी 


वाराणसी | 
१७-१२६१ ° 
प्रिय तोमर जी, e 


' . आपका २ दिसम्बर का कुपापत्र मिल गया था, लेकिन उत्तर देने में विलम्ब हो गया । ` 
उस समय मैं दिल्‍ली गया था। लौटने के बाद और कामों में उलझ जाना पड़ा। इसलिए 
शीघ्र उत्तर न दे सका । हलवासिया ट्स्ट के <gfu-qer के लिए थोडा अवकाश मिले तो 
मैं अपना लेख दे दूंगा । इस सम्बन्ध में आप पंडित बनारसीदास चतुवंदी, श्री कृष्ण कृपलानी, 
श्री अनिलकुमार चन्द, श्री भंवरमल जी सिंघी, श्री सीताराम जी सेक्सरिया, श्री भागीरथ 
'जी कानोडिया आदि सज्जनों को छिखें। हिन्दी भवत से जो लोग सम्वद्ध ये, उनमें से अधिः 
कांश इस संसार में नहीं हैं, फिर भी जो लोग हैं, उनसे लिखवाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

` शैष कुशल है । आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। $ 

5 : आपका | 
ह हजारी प्रसाद feast 


` 
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नऊ जा सकता Ë | २६ को या उसके पहले मौखिक परीक्षा यहीं ली जा सकती है | आशा | 


विश्व भारतौ athe, 


- वाराणसी . 
२१-९-७२ 


१७० 


प्रिय तोमर जी, 

इधर मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है । काफी कमजोरी आ गयी है | श्रीमती 
द्विवेदी भी काफी अस्वस्थ हो गयी थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उनकी 
grew तो अब कुछ ठीक है, किन्तु मैं बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ । आगामी ३० सितम्बर को 
कार्य-परिषद की बैठक होने वाली है? पिछली कई बैठकों में भी शामिल न हो सका था। 


` सोचा था इस बार अवश्य चलूंगा, किंन्तु प्रभु की इच्छा नहीं थी। अब मेरा मन भी ऊन 


गया है । मैं कार्यपरिषद्‌ की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहता हू । आप वाइसचांसलर 
से मिलकर मेरी भावनाओं से उन्हें अवगत करायें और मेरा करणीय रिख कर भेजने की 


कृपा करें | 
आयुष्मती कणिका और बच्चों को आशीर्वाद | आशा है, आप सपरिवार सानन्द 


होंगे । 


आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
^ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
अध्यक्ष शासी मंडल 

उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी ; 
वाराणसी ( कैम्प ) 

| : २१-१२-७२ 

प्रिय तोमर जी, - : 


आप का कुपापत्र fret! बि० भा० पत्रिका के यह पांच अंक मिल गये हैं। बहुत 
अनुगृहीत हुआ | 

पिताजी सीढ़ी से लुढ़क कर गिर गये। ९३ साल की उमर है। कुछ चोट लगी है, पर 
हड्डी टूटी नहीं है। सो मेरा इस सभय बाहर जाना संभव नहीं है। यदि यहीं im 
परीक्षा ले लेना संभव हो तो ऐसी व्यवस्था करा दें। मैं २७ को दो तौन दिन के लिए र्ष. 


है, सानंद हैं । | 
` आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


"n 
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१७१ 
gro हजारी प्रसाद द्विवेदी - dm 
अध्यक्ष शासी मंडल = E hes 
उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी वाराणसी-५ 
प्रिय तोमर जी, 5 


चर्यापदों का जो संग्रह आपके यहाँ एम० ए० के कोर में है, उसकी एक प्रति भिजवा 
दें। मैं खरीदना चाहता हु । यदि नयी प्रति न मिलती हो तो दो-चार दिन के लिए हिन्दी 
भवन पुस्तकालय की प्रति ही भिजवा दें। ; 


आशा है, स्वस्थ और प्रसन्न हैं । 


: आपका, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 


हजारी प्रसाद द्विवेदी ए ३३ रवीत्रपुरी, 
TOY - ; वाराणसी-५ 
दुरभाष ३ ६७०१४ ^ 
E. दिनांक १५-४-७५ 
T< जी, 


१९ अप्रेल को एकडमिक कौंसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए सवेरे पहुंच रहा हूँ । बीच . 
में मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, अब भी बहुत अच्छा नहीं Ë । अगर हिन्दी भवन में 
कोई कमरा खाली हो तो वहाँ मेरे रहने की व्यवस्था करा दें, नहीं तो गेस्ट हाउस में कोई 


व्यवस्था करादें। 

Bs पंजाब मेळ से बर्दवान तक आऊगा, वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ कर शात्तिनिकेतन 
पहुचूगा । तिवारी जी, वाजपेयी जी और विश्वनाथ जी से मेरा नमस्कार कहियेगा । आशा 
है आप सौर आयुष्मती कणिका स्वस्थ और प्रसन्न है । Sce 


: Web 
- हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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` विश्व भारती पत्रिका 
१७२ 


q ८-४-७१ 

s जी, ं 
io चल नहीं पाया । आँखों में थोड़ा कष्ट है, फिर भी दृढ़ jur b 
आज च Pa की लड़खड़ा गया। चोट तो नहीं आयी पर डाक्टर्‌ के 
ET a ' कहते हैं एक आँख में मोतियाबिंद पुरा छा गया है । दुसरी आँख में सूजन 
पास जाना 7 वे नहीं देंगे। सो, वापस होकर रिजर्वेशन कैंसिल करा रहा हूँ। 
dece न जाने का आदेश हुआ है। आप सी शत करे मोर २ | जाप in 
को भी सूचना दें तो उनसे भी क्षमा माँगने में सुविधा होगी । 


शेष ठीक है। . हजारी प्रसाद ftd 
ए-३३, रवीन्द्रपुरी, वाराणसी 
१९-२-७७ 
प्रियं तोमरजी, 


आशा करता हूँ कि स्वस्थ और सानन्द हैं। ७ मार्च को अकेडमी कौंसिल की मीटिंग में 
आना चाहता pa अगर कोई विशेष विघ्न नहीं पड़ा तो ७ को प्रातःकाल ii जाऊगा। 
बाद में निश्चित सूचना दूंगा | 

पहले बोलपुर में एक परशुराम fag जी थे। वे मेरे परिचित थे। आजकल पास ही 
किसी गाँव में रहते हैं । उनका कोई लड़का, जो आपके यहाँ वाचमैन के लिए प्रार्थी है 
यदि और बातें अ\पको ठीक जान TS और वह आपको काम काज लायक लगे तो उसे छे 
8i परशुराम जी बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं। उनका लड़का भी वैसा ही होना चाहिए। 
लेकिन मैं विशेष नहीं जानता | š ; 

आशा है, स्वस्थ हैं। आयुष्मती अमिता को मेरा हादिक आशीर्वाद दें i 
डा० रामसिह तोमर E 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 2 
विश्वभारती 

आपका, 
ë हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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ए३३, रवीन्द्रपुरी 

वाराणसी-१ 
Ps दूरभाष) ६७७१४ `: 


४-८-७७ 


१७३ 


प्रिय तोमर जी, 


मैं अब पहले से बहुत स्वस्थ्य हूँ। मेरे लिए विश्राम की जो अवधि निश्चित की गयी 


थी, वह भी पूरी हो गयी है। i 

आपने शान्तिनिकेतन आने के लिए कहा था। डा० वच्चन सिह वहाँ से लोटे थे तो 
उन्होंने आपकी यह बात मुझे वता दी थी कि मुझे शान्तिनिकेतन जाना है । उनकी बातों से 
लगा कि कोई पत्र मुझे मिलेगा । अभी तक नहीं मिला | इस बीच: तीन अन्य विश्वविद्यालयों 
ने भी मुझे अतिथि-प्रोफेसर के रूप में निमन्त्रित किया है। मैंने सबको सूचित किया हैँ कि 
शांतिनिकेतन जाना है, पर कोई औपचारिक पत्र न मिलने से सोच रहा हूँ कि मुझे 
तरह की सूचना देनी चाहिए थी या नहीं । कृपया लिखें कि मेरा क्या करणीय है ae 
भर भागलपुर विश्वविद्यालयों का आग्रह प्रबळ जान पड़ा । एक तीसरे को तो दूर होने के 
कारण पहले ही छोड़ चुका हूँ सब की भाँति आपको भी बता देना चाहता g कि मेरी 
अवस्था इस महीने ७० साल की हो गयी | यह्‌ उमर शायद वाधक है | š उत्सुक कहीं जाने 
» नहीं हु । केवल शान्तिनिकेतन के बारे में मोह था । धीरे-धीरे उसपर भी काबू पा गया 
Ë । पर मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हु कि मुझे वहाँ जाना होगा या नहीं, क्योंकि 
इसरों को उत्तर देने के पहले यह वात जान लेना आवश्यक है। वेतन के लिए मैं कहीं जाने 
$T उत्साह नहीं रखता । इसलिए आप उत्त पहलू की चिन्ता किये बिना उत्तर दें। मेरा 


स्वास्थ्य किसी प्रकार के बन्धन में नहीं रहने देता । 
कैपया यथाशीघ्र उत्तर दें | 
अशा है, स्वस्थ और प्रसन्न š! A 
आपका 
हजारी प्रसांद fae 


^ 
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` लक्ष्मीनारायण ‘gaig’ के पत्र 
: i सेन्ट्रल जेल, भागलपुर „ 


प्रिय द्विवेदी जी, 


प्रणाम । इधर हाल में हिन्दी ग्रंथ-रत्नाकर से प्रकाशित आपकी 'कवीर'-पुस्तक पढ़ने 
का अवसर मिला। आपने कथीर तथा उसके सम्प्रदाय के सम्बन्ध में | मनन-पूर्वक 'जो इस 
पुस्तक की रचना की है, वह आपकी योग्य सेवा है। इतनी सुन्दर पुस्तक की रचना के 
लिए मैं आपको बधाई देता हु । इसी उद्देश्य से मैं यह पत्र भी लिख रहा हु । हिन्दी 
साहित्य की सेवा में आपने जो कृत्य रखा है, वह स्तुत्य है । : 


दस-बारह वर्ष पहले काशी की मुलाकात के बाद फिर आपके दर्शन नहीं हुए । कुछ 
दिन पहले मैं शान्तिनिकेतन गया था, किन्तु शायद किसी अवकाश के कारण आप arg- 
प्रस्थित थे। मुलाकात नहीं हो सकी । आपके निवास को ही देख सका | क्या आजकल श्री 
भगवती प्रसाद चंडोळाजी वहीं हैं ? मजे में हैं न ? दो-तीन महीने हुए, मैंने अपनी नव 
प्रकाशित "जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त--पुस्तक आप के पास भिजवा देने के 
लिए प्रकाशक को लिख दिया था । क्या वह पुस्तक आपको मिछी या नहीं ? यदि नहीं 


मिली हो तो लिखियेगा, प्रकाशक को पुनः तकाजा कर दुंगा | 


आयः तीन महीने से मैं यहीं हु । पढ़ने-लिखने में ही समय जा रहा है। विचार है कि. 
रस तत्व” परः एक पुस्तक लिखूं । पुस्तकों का अभाव तो यहाँ खटकता ही है, पर भयल में 
लेगा हुआ हैं । शान्तिनिकेतन से हिन्दी में आप जो त्रमासिक प्रकाशित कर रहे हैं, उसका 
E. मॅक मैंने देखा नहीं। यदि सुविधानुसार उसकी कोई प्रति भेज सके तो बड़ी 
॥ 


जागा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हुँ । विशेष स्नेह | 


Pr E Rib. S r: 
E माचारायणसुष्ांशु , | 
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विश्‍व भारती a 
१७५ 


सेन्ट्रल We, भागलपुर 
२-२-४२ 


प्रिय द्विवेदी जी, 

प्रणाम | आपका SATA, : 
कृपा के लिए अनुगृहीत É ! आपने लिखा था कि 
अब तक वह मुझे मिली नहीं । मैं समझता हु, अब तक वह प्रकाशित हो गयी होगी। 
erred! के पुराने अंक मैंने देखे हैं, किन्तु जब से उसमें हिन्दी का समावेश किया गया 
है, प्रायः तब से ही उसका कोई अंक देखने को नहीं मिला है । यदि आप उसे सुविधानुसार 
भेज सके तो भेजियेगा । आपने 'विश्वभारती' के लिए निबंध चाहा था, किन्तु यहाँ f. 
धादि लिखने की सुविधा होने पर भी उन्हें प्रकाशनार्थं भेजने में सेंसर के कारण, कुछ 
दिक्कत होगी । आपकी आज्ञा का पालन कभी-कभी दूर या निकट भविष्य में ही कर 
सक्‌ंगा । वत्तमान के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ ! i 

आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। विशेष स्नेह | 


यथ/समय दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हो गया धा | 
जनवरी की “विश्वभारती' भेज im 


लक्ष्मीनारायण सुधांशु 


सुमित्रानन्दन पन्त का पत्र 
| ७ ए, बैंक रोड, 
इलाहाबाद 
४-१२-४२ 


प्रियवर हजारी प्रसाद जी, 


आपके कृपा-पत्र के लिए धन्यवाद । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप शीघ्र ही मेरी. 
जन्मकुण्डली का विचार मेरे पास भेज देंगे। में सोच रहा था कि आपने शायद भेज दिया | 
हो, पर कहीं खो गया हो । पर आपका पत्र मिलने पर विलंब का कारण मालूम हुआ | 


अगर लोकादतन” जनवरी १९४३ से किसी कारणवश नहीं खुल सका तो : š | 
शांतिनिकेतन में किसी रूप में आ सकता हूँ ? बहुत संभव है कि वर्तमान परिस्थितियों " न्‍ 
Fiere के कारण मुझे 'लोकायतन” की योजना २ सांल तक cafa करनी पढ़े d j 
करि मुझे अभी अभी मालूम हुआ । ऐसी हालत में मेरा शांतिनिकेतन जैसी संस्था में आगा गे 


[4 
^ 
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qa हजारी प्रसाव द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र १७९ 


लिए लाभदायक ही होगा--मुझे अनुभव हो जायेगा। उसके बाद अगर मेरा जी कहीं लग 
या तो वहाँ भी मुझे सुविधाएं मिल सकती हैं। पर अगर वहाँ मेरा किसी रूप में आना 
यदि संभव हो तभी और बातों के लिए सोचना ठीक होगा। इस उलझन से छुट्टी पाऊ 
तो 'विश्वभारती' के लिए लिखने की कोशिश कख्गा | Gitex जी का है मेरा हत- 
भाग्य देश! अनुवाद की दृष्टि से जेंचा नहीं । गुरुदेव की रचनाओं का ( काव्य का ) बहुत 
उत्तम अनुवाद हो सकता तो बहुत अच्छा होता। हिन्दी के लिए तो वह अत्यन्त 
आवश्यक š! : 

आपने जिस कार्य-विशेष का जिक्र किया है, उसके बारे में निःसंकोच्र लिखिये। 'लोका- 
यतन' के बारे में निश्चित होने पर आपको अभिभावक बनाने के बारे में अधिक लिखंगा | 

आशा है, आप सानंद हैं। | ; 

आपका 
सुमित्रानन्दन पंत 


जयप्रकाश नारायण का पत्र 
पटना 
१३-९-४८ 
प्रिय द्विवेदीजी, 
आपके कृपा-पत्र मुझे तथा प्रभावती को भी मिले । अनेक धन्यवाद । पत्रोत्तर में इस 
लिए विलम्ब हुआ कि आजतक मेरा कार्यक्रम बन न पाया था | Š कलकत्ते से २३ ता० की 
सुबह शांतिनिकेतन के लिए रवाना होकर ११-०० मिनट पर बोलपुर हुंचूँगा--किउल | 
पसिन्जर से । मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी होंगे। प्रभावती इस बार कलकत्त नहीं जा रही हैं। 
वह पटने से श्री गंगाशरण सिंह के साथ २३ ता० को सेआल्दह एक्सप्रेस से ५-५२ पर 
वोलपुर पहुँचेंगी । फिर हम लोग सच २३ ता० को ही रात को दिल्ली एक्सप्रेस से १०-१७ 
मिनट पर पटने के लिए रवाना हो जायेंगे। आशा है इस कार्यक्रम से हम लोंग कोई असु- 
विधा नहीं पैदा करेंगे अथवा आप सब को अधिक कष्ट न देरे । 
आशा है, आप प्रसन्न होंगे । 
आपका 
9 ? सादर : | 
जयप्रकाश ¬ ` 
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१५९ , विश्‍व भारती UN 
भाचायं नरेन्द्र देव का पत्र 
९-९-४६ 

प्रिय आचार्य जी, सोदर नमस्कार | 

आपका कृपा-पत्र मिला । श्री शु०्लू० की नियुक्ति के संबंध में विचार हों रहा है जञ 
है उनकी नियुक्ति हो जायेगी । 

मेरी स्वयं बड़ी इच्छा शान्तिनिकेतन आने की है। अब तो आपका निमंत्रण आगया š 
आशा है दुर्गापूजा की छुट्टियों के वाद आ सकूँगा । मैं समझता हूँ शान्तिनिकेतन में पुजा की 
छुट्टी एक मास की होती होगी । कृपया लिखियेगा कि किस तारीख को छुट्टियाँ खतम 
होती हैं । 

समाचार-पत्रों से आपको ज्ञात हुआ होगा कि हमारे विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती 
जनवरी के अन्तिम सप्ताह में होगी । उस समय हम लोग आपको कष्ट देना चाहते हैं, निमं- 


श्रण-पत्र शीघ्र आपकी सेवा में पहुंचेगा । कुछ विद्वानों का व्याख्यान कराने का विचार है। 


इसी अभिप्राय से आपको भी कष्ट देना चाहता हूं । विषय आप स्वयं चुन लेंगे । आप से 
प्राथंना है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करने की कृपा क्रें । 


भवदीय, 
qug 
रामवुक्ष बेतोपुरी का पत्र | 
हजारीबाग सेन्ट्रल जेत | 
१६-१२-४२ | 
प्रिय द्विवेदी जो, 
सप्रेम बन्दे | 


आशा है, मेरा यह पत्र पाकर आप आश्चर्य-चकित नहीं होंगे । इस समय कुछ ges | 
और पत्रिकाओं दी ऐसी जरूरत हो गयी है कि मैंने आपको ही कष्ट देना उचित समशो! 
क्योकि और दोस्तों के पते-ठिकाने इस समय निश्चित रूप से मालूम नहीं होते । बाप 


स्थायी सांस्कृतिक संस्था में हैं, अतः आप इस संबन्ध में कुछ कर 'तकेंगे यही अनुमान ह 
eg पत भेज रहा हुँ । | 


< 
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go हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पन्ने 


मुझे इन पुस्तकों की सख्त जरूरत है, कृपया किसी तरह Ser 
(१) भाषा-विज्ञान ( मंगलदेव शास्त्री ) 
, (६) भाषा-विज्ञान ( नछिनी मोहन सांन्याळ ) 
(३) हिन्दी साहित्य की भूमिका ( आपकी लिखी हुई ) 

(४) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ( गौरीशंकर हीराचंद ओझा ) 
(५) Moghal India by Dr. Ishwari Prasad 

(&) History of Russian Revolution by Leon Trotsky 
(७) ऋग्वेद ( हिन्दी, अंग्रेजी याँ बंगला अनुवाद ) 


dz 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त, आप विशाल भारत विश्ववाणी और हंस के सम्पादकों को 
लिख दें कि मेरे नाम से अपने मासिक पत्रों को भेजना इस पत्र से शुरू कर दें। वे लोग मेरे 
मित्र हैं, जरूर भेजेगे । हाँ, महीने में एक परिमित संख्या में ही पत्र लिखने के विधान के 
कारण मैं उन्हें अलग लिखने में असमर्थ ह । qo बनारसीदास जी को आप पत्र लिखकर 
मेरी याद दिलाना भी नहीं भूलें । 

जब बाहर था, 'विश्वभारती' का हिन्दी संस्करण देखा था, जिसके संपादक आप थे | 


यदि कागज की अल्यता के बावजूद वह निकल रही हो, तो उसे आप जरूर ही भेजेगे, 
ऐसी आशा है। 


हिन्दी-अंगरेजी और बंगला की पुस्तकें यदि आप भेजते रहेंगे, तो मैं बहुत उपकृत 
होऊेंगा । 


मैं वतंमान आन्दोलन के पहले ही गिरफ्तार हुआ और सज़ा पायी । अभी उसे ही भुगत 


रहा हूँ । माळूम होता है, कुछ दिनों अभी यहाँ जम कर रहना होगा | 


मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। लिखना पढ़ना चल रहा है। आप अपने शिष्य श्री महादेव 
चारायण से मेरा शुभाशीर्बाद कहना नहीं भूळें । 


पत्नोत्तर और पुस्तकों की प्रतीक्षा में-- 
stro बैनीपुरो 
i Political Prisoner 


A Division  . 


fax 
4 GX š भारती पत्रिका 


संपुर्णानन्द के पत्र 
जालिपादेवी, काशी 
२५-१-४२ 
प्रिय हजारी प्रसादजी, नमस्कार | 
पत्र मिला । किसी कारण से विज्ञप्ति मेरे देखने में नहीं आयी । अस्तु, आप की आज्ञा 
fraud करके दुसरे अंक के लिए एक लेख भेजूंगा । मेरे पास दो चीज प्रस्तुत हैं, नया 
लेख बहुत समय लेगा । पहिला 'शिक्षा सम्बन्धी कुछ विचार' और दूसरा “ऋग्वेद नासदीय 
सूक्त पर भाष्य' है। दूसरा पहिले से अधिक लंबा है और एक अंक में आप ससे पूरा देने के 
लिए स्यात जगह निकाल सकेंगे । आप इनमें से जिसे कहें भेज दूं। 
मैं प्रकाशकों को 'आय्यो का आदिदेश' के लिए लिख रहा हु । अभी मेरी एक नयी 
पुस्तक निकली है, उसकी एक प्रति भेज रहा g! इसको देखें। आचाय्यं क्षितिमोहनजी 
समालोचना करेंगे-यह गौरव की बात है । दूसरी पुस्तक भी आप स्वथं देखें या किसी x 
ऐसे ही विद्वान्‌ को दें । | 
सस्नेह, 
सम्पुर्णानन्द 


बनारस 
"२ फरवरी, ४२ 

प्रिय द्विवेदीजी, 
मुझे 'विश्वभारती' का यह अंक बहुत पहले आया । कई लेख मनन करने योग्य ë । मेरी 
राय में प्रत्येक अंक में एकाध लेख प्राचीन साहित्य में शोध सम्बन्धी होने चाहिए। गह 
आपकी विशेषता हो । मैंने लेख भेजा पर एक गड़बड़ी हो गयी । एक सज्जन पोस्ट कले | 
ले गये । उन्होंने पते में शान्तिनिकेतन के बाद विश्वभारती बोलपुर, कलकत्ता जोड़ दिया. 
QT अव वह न जाने कहाँ मारा मारा फिरेगा ! आज ही गया है। यदि आप कलकते के | 


डाकखाने को लिख कंर मेंगवाने की. व्यवस्था करा लें तो स्यात जल्दी मिल जाय। मैं भी 
लिख रहा हे । 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र १८३ 
लखनऊ 
i २७-१०--४७ 
शिक्षा वाले लेख के सम्बन्ध का तो सारा काम हो गया। आप से काशी में भेंट नहीं 


हुई। जो आज्ञा हो, उसे लिखकर सूचित कीजिये | | 


आपका, | 


wie Í 
श्री हजारी प्रसादजी द्विवेदी, í 
हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतन, f 
बंगाल 
लखनऊ ! 
२५-११-४७ ` | 
प्रिय हज़ारी प्रसाद जी, ⁄ À 


पत्र मिला | लड़की अच्छी हो गयी, यह संतोष की बात है। मैंने रथीद्ध बाबू को लिखा 
है कि शान्तिनिकेतन आना चाहता हूँ। एक बार अगस्त १९२१ में गया था। क्या बंताऊ 
समय नहीं निकलता । अवसर मिला तो आऊँगा। आप लोगों से मिलते को और संस्था को 
देखने को जी चाहता है । 'हिन्दी भवन” के लिए कुछ थोड़ी-सी सहायता भेजने का तो हमने 
निश्चय किया है, उसकी सूचना वहाँ भेज भी दी है। पहुँची होगी । भ्रान्त के बाहुर रुपया 
भेजने में कठिनाई पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ की आवश्यकताओं को पूर्ति भी नहीं कर पाते । 
फिर भी यदि कुछ और सेवा बन पडी तो सोचूँगा r आपकी आज्ञा सिर आंखों पर है 


D x R / 
१८४ ब भारतो पतिका 


इलाहाबाद 
२५-१-१ ९४९ 
अमरनाथ झा के पत्र 


प्रिय द्विवेदी जी, 
आपकी विज्ञप्ति प्राप्त हुई । विश्वभारती पत्रिका” का समाचार पाकर आनन्द m 
कवीन्द्र की विश्वभारती से राष्ट्रभाषा का पत्र प्रकाशित हो, यह सवंथा उचित ही है। m 
से जो कुछ सहायता हो सकेगी, मैं सहर्ष दंगा । आशा है आपका प्रयास सफल होगा | 
भवदीय 
अमरनाथ झा 
माया, 
जाज टाउन, इलाहाबाद 
२७-१-४२- 
प्रिय द्विवेदी जो, ! 
गविश्वभारती पत्रिका! के दर्शन हुए। देख कर और पढ़ कर बड़ा आनन्द हुआ | | 
भारती के उपयुक्त पत्र निकला । इसकी सफलता और उन्नति चाहता हूँ । लेखक सभी 
` हूब्ध-अतिष्ठ हैं, उनके लेख की प्रशंसा आवश्यक नहीं। इस उच्चकोटि के पत्र का हिन्दी 
संसार आदर करेगा । 


मेरा नाम ग्राहकों में लिखा दीजिये । 
` . भवदीय, 
अमरनाथ झा 
डा० राजेन्द्र प्रसाद का पत्र 
i qui 


{० हजारी २०-११-४१ 
श्री qo हजारी प्रसाद जी, 


आप के दोनों पत्र मिले। इधर काम तो बहुत रहता है और समय निकालना बु 
मुश्किल है, तो भी आप का अनुरोध टाला नहीं जा सकता और दो तीन दिनों में कुछ लिंब 
कर भेजने का प्रयत्न करूंगा | आशा है, आप सानन्द हैं | 
| / आपका 
5 : राजेन्द्र प्रसाद 


c 
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AR वर्मा के पत्र 
इलाहाबाद 
१९-११-४१ 
प्रिय द्विवेदी जी, 
आपके पत्र से यह जानकर कि शान्तिनिकेतन के केन्द्र ते शीघ्र 


निकलने जा रही है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई । आपके वहाँ 
उपयुक्त होगी-- इसका मुझे पुणं विश्वास है । 


ही एक प्रैमासिक पत्रिका 
रहते हुए वह शात्तिनिकेतन के 


संभव है कि मैं प्रथम अंक के लिए कोई लेख न भेज सूं, किन्तु भविष्य में यथासंभव 
अवश्य कुछ न कुछ लिखने का प्रयत्न करूँगा | कुछ इसी प्रकार का आयोजन इमलोग भी - * 
यहाँ करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में सूचना आपके पास शीघ्र ही पहुंचेगी । 
विश्वास है, आप सानन्द होंगे । 


भवदीय _ 
धीरेन्द्र वर्मा 


थओ चद्धालोक' — 
१/सी बांध रोड, प्रयाग 
प्रिय द्विवेदी जी, x E 
इस बीच आपके तथा वाजपेयी जी के पत्र प्राप्त हुएं। विश्वभारती पत्रिका भी मिल 
गयी थी । पत्रिका मुझे बहुत पसन्द आयी । आपके सम्पादकत्व में शान्तितिकेतन से प्रकाशित 
~ पत्रिका जिस प्रकार की गम्भीर तथा उपयोगी सामग्री से पूर्ण होनी चाहिए, उसे 
A ही पाया। आप को हादिक बधाई । मुझे भय केवल इतना ही है कि ऐसी ऊँची 
की पत्रिका अपने पैरों ( आथिक दृष्टि से ) कब तक खड़ी हो सकेगी ! 
त के कामों में विशेष व्यग्र होने के कारण सैं पत्रिका के लिए कोई तया लेख 
को समय नहीं निकाल सका | परीक्षाएं निकट हैं, अतः शी घ्र समय कदाचित्‌ निकाल 
TRI कुछ पुरारे संस्मरण भेज रहा हूं । यदि उन्हें आप पत्रिका में प्रकाशित करना : A 2 
समक्ष तो रख लें, नहीं तो मुझे लौटा दें। : D er š 
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ag M [ 
विश्व भारतौ Tia 


पेदे | 
आपने जो प्रश्न उत्तर देने को दिया है, वह अत्यन्त AEA और रोचक है। a 
उत्तर भी अपनी समझ AA अवकाश मिलने पर दूंगा । 
: 'झारतीय हिंदी परिषद' के प्रथम अधिवेशन की सूचना आपको मिली होगी | ae 


exiret की कृपा करेंगे । हिन्दी अध्यापक मण्डल के साध 


आणा. है कि आप इस अवसर पर 
र रहेगा । 


विचार-विनिमय का यह अच्छा अवस 
इधर आपकी सूचनाओं का उत्तर मैं शीघ्र न 
शेष नमस्कार | 


दे सका, इसका मुझे खेद है। 


आपका 
धीरेन्द्र वर्मा 


राजव पुरुषोत्तमदास टंडन के पत्र 


qo क्रास्थवेट रोड, इलाहावाद 
२५ फा० ९८;९-३-४२ 


प्रिय द्विवेदी जी, नमस्कार | 


- विश्वभारती पत्रिका’ का प्रथम अंक मुझे मिला । बहुत धन्यवाद a आप का पिछला 
कायं देख कर मेरा पुरा भरोसा है कि यह्‌ पत्रिका हिन्दी का गौरव बढ़ायेगी | 


आपने अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य की भूमिंका' प्रकाशित होने के बाद शीघ्र ही मेरे | 

_ पास भेजी थी । किन्तु उसे पढ़ने का समय मुझे अबकी बार जेल में ही मिल सका। पुस्तक | 
ने और आपके पाण्डित्य ने मेरे हृदय पर गहरी छाप डाली । मैंने आपके अन्य कुछ लेख a | 
पढ़े हैं। मुझे आगे के लिए आपसे बहुत आशा बेंधी Š । ; | 
अग मनीआडंर द्वारा १५ wo 'विश्वभारती पत्रिका' के लिए ( एक तुच्छ भेंट ) Wd 

रहा हूँ। | 
पुनः आपके कार्यालय का पत्र Fo ७९० Sto | q, तारीख १९-२-४२ का, तिला qi | 


z सप्रेम | 
a - पुरुषोत्त मदासं edi j 4 


r 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी को fea गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्रं १८७ 
` महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचायं का पत्र 
कलकत्ता 
at प्यारे पण्डित जी, Eus 
आपका पत्र तो ठीक समय में आया था, लेकिन उत्तर देने में इतनी देर 3 : l 
जब आपसे मिलूँगा तब वताऊँगा। आपको यह जानकर भानन्द होगा कि मैं >a | 
नियमपूर्वेक हिन्दी अभ्यास कर रहा हें, और यह आपकी विश्वभारती पत्रिका के आधार से ! 
होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही हिन्दी में कुछ लिख कर पत्रिका & | लिए भेज : 
लेकिन न तो इतना समय है यान तो इतनी शक्ति है। अस्तु ! अभिवाद पर ag n | 
असम्पूर्ण है, यह ठीक नहीं होगा । यज्ञोपवीत पर लेख का अनुवाद नहीं हुआ है। चाहें तो | 
लीजिये । विश्वभारती क्वार्टर्ली, में The status of the Sudras in Ancient India यह Í 
शीर्षक एक लेख है। अगर पसन्द हो तो यह भी ले सकते हैं। एक दार्शनिक लेब मैं आपको | 
कुछ देर में भेजना चाहता हूँ । हिन्दी विश्वभारती पत्रिका अच्छी तरह से चलती है, यह जो 
कोई कहेंगे । इसकी उन्नति हो, यह मेरा आशीर्वाद । RS 
पुनश्चः 'विश्वभारती'-निउस में देखा (दिसम्बर) की वि० भा० हिन्दी पत्रिका में 
मेरा शांकरभाष्य विषयक लेख मिलेगा । उसमें कुछ भुटि है, सो वह नहीं छापता । चिरंजीव ^ 
रुक्मिणी रमण का कुशल तो है ? 


आपका 
विधुशेखर 
भगीरथ कानोड्या के पत्र 
: " 
२८-४५-४२ 


प्रिय हजारी प्रसाद जी, 


आपका १८ तारीख का कार्ड मुझे कलकत्ते जाने पर मिला | मेरी समझ में जयपुर T 
कोई ऐसा उस्ताद बुलाकर वनस्थली रखना मुश्किल है, जो सूरदास जी का अभ्यास करा 


होता Ë 

सके और इसलिए उनका उस्ताद द्वारा अस्यास जारी रहना तो मुश्किल माळूम होता है Ë 
š P 

जो हो, आपका are मैंने विद्यालय वालों को भेज दिया है ओर वे इस मामले में सोधा पत्र n 
व्यवहार कर लगे | : E icc 
9 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


विश्व भारती did 


वविश्वभारती' के दोनों अंक मिल चुके Š ! ऐसे पत्रों की ही हिन्दुस्तान में जरूरत है। 
आपके पत्र को छोड़ कर प्रायः ही बाकी पत्र आज साहित्य की और समाज की सेवा š 
बजाय कुसेवा कर रहे हैं | 'बिश्वभारती' में सारी सामग्री पठनीय है और ऐसी है Q 


साहित्य की शोभा है । 


ace 


आपका 


भगीरथ कानोह्या 


~= 
` 


ओम्‌ 
s, बेंगल एक्सचेंज प्लेस 
कलकत्ता 
भ्रिय श्री हजारी प्रसाद जी, 


हिन्दी के पत्र की बात पढ़कर खुशी हुई | विज्ञापन माँगना और चन्दा मांगता एक-सा 
ही काम है। इसलिए मन में संकोच होता है। लेकिन आप अगर संस्था की ओर से Treg के x 
तोर पर बड़े-बड़े फर्मों को पत्र देकर विज्ञापन के लिए लिखें तो अच्छा रहेगा। मेरी 
समझ में नीचे लिखे फर्मो को पत्र देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या परिणाम 
निकलता है-- 
(१) विरला ब्रादसँ, कलकरा 
(२) सुरजमल नागरमल, कलकत्ता 
(३) रामकिशन जी डॉलमिया, डालमिया नगर 
(४) जुग्गीछाल कमलाक्ष, कानपुर 
(५) अम्बालाल साराभाई, अहमदाबाद 
एक बार तो इतने फर्मो को ही पत्र देना चाहिए। पीछे इनका परिणाम देखकर मै 


आपको कुछ फमों के नाम और हिखूँगा, जिन्हें पत्र लिखना जरूरी है i 
- आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा । l 2 


आपका 


भगीरथ कातोड्या 
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de हुजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र 
काका कालेलकर के पत्र 


१८९ 


( देहली की ट्रेन में ) 

प्रिय हजारी प्रसाद जी, p 

आपका कार्डे मिला । धन्यवाद । आपकी “विश्वभारती' पत्रिका की छपी हुई > 
मेरी मुसाफिरी में मिली थी । बहुत काम में होने के कारण मैं उसे पढ न सका। p 
लिया कि आपकी वही ग्रंथमाला की कुछ सूचना होगो, जिसे वर्षा wes ही पढूंगा । आपका 
पत्र तो मुझे मिला ही नहीं । यह खेद की बात है । अब ट्रेन में फुरसत पाते ही आपकी 
सूचना का परिपत्र पढ़ा, जिससे मालूम हुआ कि आप अत्यन्त महत्त्व की त्रैमासिक पत्रिका 
निकाल रहे हैं । शायद प्रथम अंक प्रकाशित हो भी चुका होगा | 


भले देरी से लेकिन पूर्ण हृदय से आपका और आपकी पत्रिका का स्वागत और abe 
नन्दन करता FI 


भारत की सांस्कृतिक जागृति का . भार हिन्दुस्तान ने अपने गुरुदेव पर ही छोड़ा था । | 


वह कायं ae विश्वभारती को ही करना है। गुरुदेव से सांस्कृतिक प्रेरणा पाये हुए हम 
सब लोग आपके साथ हैं ही । जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी, अवश्य areq | 
“आपका 

काका कालेलकर 


वर्धा 
७-२-४२ 
प्रिय हजारी प्रसाद जी, 
'विश्‍वभारती” की पत्रिका का प्रथम अंक मिला । आपने उच्च कोटि'की पत्रिका निकाली 
है। बंगाली भाषा देवनागरी में लिखते शब्दों के वातान में क्या-क्या फक करता चाहिए, 
महे अशन आप सोचन्लीजिये। इस पत्र के साथ मैंने थ्री क्षित बाबू को एक पत्र लिख 


भेजा है, उसे आप पढ़कर उन्हें दीजिये | Br ° ; 
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मैंने किसी समय शान्तिनिकेतन की सेवा की है, इस बात का स्वीकार करके विश. 
भारती के प्रकाशन के ऊपर मुझे पचीस टका कमीशन देने का निर्णण आपकी संत्या 
rad बहू देखकर मुझे बढ़ा संतोष हुआ; क्योंकि आप लोगों ने मेरी आत्मीयता बा 


स्वीकार किया है। ir. ME 

कलकत्ते से मैंने श्री गुरुदेव के बंगाली तथा अंग्रेजी सब ग्रन्थ मंगवाये हैं । 

आपसे मेरी एक सूचना है कि जिस तरह अंग्रेजी EN के मूल गीत कौन से हैं 
यह deut वाचकों की इच्छा होती है, उसी तरह < गार्डनर, क्रेसेन्ट मुन, द फ्युजिटिव 
आदि अंग्रेजी ग्रन्थों में आये हुए गान मूल में कहाँ मिलेंगे, यह भी लोग जानना चाहते ë| 
सब लोगों की सहुलियत के लिए अगर आप ऐसी एक तालिका तैयार करवा के 'विश्व- 
भारती' पत्रिका में प्रकाशित करेंगे और उसे इसी पत्रिका के रूप में भी वितरण करेंगे, तो 
लोग आपके कृतज्ञ रहेंगे । हमें तो ऐसी मदद की बहुत कुछ आवश्यकता है । आप यह काम 
आसानी से करवा सकते हैं। गुरुदेव के साहित्य का कोई अभ्यासी विद्यार्थी आपको यह सब 
बनाकर दे सकता Š | 

बार-बार कष्ट देता हूँ, जिसके लिए क्षमा करें। 

कुछ लिखने का अवकाक्ष मिलते ही आपकी पत्रिका के लिए अवश्य लिख भेजूंगा। 


पुनश्च--ऊपर लिखी तालिका भेज सके तो सुविधा होगी । भवदीय, 
काका कालेलकर 
काका कालेलकर वर्धा 
प्रिय हजारी प्रसाद जी, 


आपका ता० २४-२ का पत्र मिला। श्री क्षिति बाबू का पत्र अभी नहीं आया है। 
आशा करता हूँ, मिलेगा । 

मैने विश्वभारती बुक डिपो से करीब एक सौ रुपये की किताबें मेंगवायीं । उसपर आपकी 
सिफारिश से २४ टका कंमीशन मिला । कलकत्ते के एक बुकसेलर ने कहा कि हमारी 
मार्फत आप लेते तो हम ज्यादा कमीशन देते और उसके लिए सिफारिश की जरूरत भी 
नहीं रहती । हमें ३३ टका मिलता है, उसमें कुछ कम करके हम आपको देते | aed 

बंगला के नागरीकरण के वारे में  'भारतीय अनुशीलन' नामक ओझा-मेमोरियल ग्र ; 


में दो नियम दिये हैं, जो डा० सुनीति बानू की ओर से सूचित हैं। झापने वे देले ही होगे! 
वे तो अच्छे हैं ही।. C : E: 


g 
a 
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qe हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र ९९१ 


do भीमराव शास्त्री ने अपनी 'संगीत गीतांजलि' में वक्तव्य में जो नियम दिये हैं, वे 
वारण के लिए हैं, अनुलिपि के लिए नहीं। तो भी, दे पढे लायक हैं।..... 

बंगाली उच्चारण 'गुरुमुख' से ही सीखना चाहिए, यह-सिदवान्त मुझे मात्य है। केवल 
पढ़ने से अर्थबोध होगा, लेकिन पढ़ते समय भी भूले हो ate, इतनी मदद अनुछिपि से 
मिले तो भी अच्छा है। मसलन्‌ मारवाड़ी' के लिए 'माड़ोओयाडी” पढ़ना पड़े, यह तो असत्य 
है। वर्धा” के लिए 'ओयर्धा' पढ़ना पड़े--यह भी वैसा ही है। ' 

सम्बन्धि सर्वनाम (जे) (ये) सब आर्य भाषाओं में लकार युक्त हैं। उसे नागरी 
बंगला में 'जे' ही लिखना चाहिए । जिसे 'ये' लिखने से किसी की भी सहुलियत नहीं है । 

मेरे पिछले पत्र में जव मैंने अनुल्लिपि के बारे में fear था, तव वंगला के लिए नागरी- 
बंगला का स्वरूप कैसा हो, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था । आपने उस ओर ध्यान 
आकृष्ट किया, उसके लिए कृतज्ञ Ë । 

मैं समझता हूँ कि गद्य के लिए ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। किन्तु पद्य 


.तो पाठ्य और गेय होता है, इस लिए वहां उच्चरणानुसारी स्पेलिंग हो तो अधिक अच्छा | 


. अव मेरे कुछ सुझाव आपके सामने पेश 'करता Eg आपकी समिति इस पर 
विचार करे | 


जहाँ 'अ' का उच्चारण ST के sar होता है, वहाँ केवल अ रखना भी ठोक नहीं 2 


और उसको ओ करना भी अच्छा नहीं लगता , जिसलिए अ के शिखर अथवा अ की पायी 
के सिर पर एक छोटी-सी टूटी मात्रा रख देनी चाहिए। जैसे 'अरविन्द' के लिए आद्य अ- 
अ ही रखा जाय किन्तु द के सिर पर एक अपॉस्टॉफी (^ ) दी जाय जैसे 'दे' । : 

क्रियाओं के अन्त में 'अ' का उच्चारण स्पष्ट 'ओ' है, वहाँ पर उसे नागरी में तो Si 
करना ही चाहिए। किन्तु बंगला में भी 'ओ' क्यों नहीं करते ? जिसमें ह्रस्व 'ओ? और 
ct 'ओ' का भी भेद है। वह चाहे तो हम दिखा सकते हैं। हस्व ओ ( ओ ) दीर्ष ओ 
जेसा है, वैसा ही लिख सकते हैं। | : 

'ऐ का उच्चारण 'ओह' के जैसा होता है। उसे बताने के लिए कोई रास्ता निकले 
तो अच्छा, नहीं तो उसे वैसा ही छोड़ दिया जाय । अगर बताना ही है तो 'ऐ' से बताया 
बा सकता है । 2 

वंगला में 'व' न होने के कारण 'ओय' की युक्ति करनी पड़ी है। नागरी में उसके लिए 
बिल्कुल स्थान नहीं होगा चाहिए। 'ब' “ब! का भेद जहाँ करना आबश्यक हो, वहाँ करना 


चाहिए । : " eR 
^ 
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१९२ विश्व भारती पोर 
स, श, ष के बारे में कोई सामान्य नियम न करते हुए dan स्पेलिंग x 
जाय । इस बारे में संस्कृत शब्द जैसे के वैसे रखें जाँय | शुद्ध बंगला का ही सवाल t 
- ` village का उच्चारण 'व्हिलेज' लिखना चाहिए न कि 'भिलेज । जहाँ 'अ' का NM 
जैसा उच्चारण टालने की इच्छां होती है, वहाँ अ का आ किया जाता है--जेसे सर का is 
“सरकार का सारकार । वहाँ पर नागरी में वह परिवर्तन SR की जरूरत नहीं। सन 
ved, सूय्ये आदि शब्दों में जो डबल वं तथा य आता है, वहन लिखते gu wi वं, 
जैसा लिखा जाय । ' ; | | 
अनुस्वार भोर अनुनासिकों के बारे में मुझे कुछ खास fean नहीं. है। बंगला वांग 
( ०, ) को बया आप वैसा ही छिखेंगे ? हम तो पंचम अक्षर लाकर युक्ताक्षरों की der 
बढ़ाना नहीं चाहते, सीधे अनुस्वार से ही काम चलाते हैं । 
ध्य के ज के उच्चारण के वारे में कया हम ऐसा नियम कर सकते हैं कि संस्कृत और 
अंग्रेजी शब्दों के स्पेलिंग जैसे के वैसे रेखे जाथ, वाकी शुद्ध बंगला शब्दों में प्रथम य काज 
किया जोय ? । ८ 
क्रिया में शायद सर्वत्र व का ब रखना ही इष्ट EDT, लेकिन वह आपको सोचना होगा। 
श्री गुरुदेव की जितनी कविताएं अंग्रेजी में प्रकाशित हुई हैं, उन हरेक का मूल बंगला 
कहाँ-कहाँ मिलता है-इसकी सूचि वनवाकर प्रकाशित की जाय, तो बड़ी ही सहायता होगी। 


भवदीय 
काका कालेलकर 
महादेवी वर्मा के पत्र 
प्रयाग महिला विद्यापीठ कालेज 
इलाहाबाद 

: ता० १२-४-१९४४ 
भाई हजारी प्रसाद जी, í i 
पत्र मिला । हमलोंग ३० मार्च तक यहाँ से चल देना चाहते थे, परन्तु श्री HA | 

जी की अस्वस्थता के कारण रुक जाना पड़ा । 


` एक कारण और भी था हमारी यात्रा कुछ. उपयोगी सिद्ध हो' सके, उसी विचार i | 
mw पर लिखित कुछ रचनाओं तथा चित्रों का संकलन कर दिया था। इसकी बर्ग 


L4 
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at को विद्यापीठ नै 
इन सव आयोजनों में 


g दवाओं तथा कुछ कपड़ों का अबन्ध करने की इच्छा है। qum 
बंगाल दिवस' मनाया तथा दुभिक्ष सम्बन्धी चित्रों की प्रदर्शनी की | 
gg समय रूग गया । 'बंगदर्शन' चित्र क्षे रहा है परन्तु अभी इतना रुपया नहीं आ 

कि हम उसके प्रकाशन सम्बन्धी व्यय को हरा कर के , दवाएं भी खरीद सके। = 
इसमें एक सप्ताह और भी लग जाये । कई सौ प्रतियाँ तो प्रयाग से बाहर भेजी iwi 


मैंने इस सम्बन्ध में श्री माखनछाछ जी तथा मैथिलीशरण जी को लिखा है--थदि वे 
ठीक समझें तो मैं २० या २५ अप्रैल को चल सकती B! वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिएं तो 
मई का समय ही उपयुक्त होगा, क्योंकि तब मैं अधिक समय तक ठहर संगी । इस मास में 
२४ ता० से विद्यार्थियों की परीक्षाएं आरम्भ होंगी--१५ मई तक मझे यह का काम समाप्त 
कर इसे ग्रीव्मावकाश के लिए बन्द करना है, पर साथियों को बब डे की सुविधा होगी 
तब मैं दुसरे सब कतव्य स्थगित कर सकृंगी । 

हमलोगों के पहुँचने तक शान्तिनिकेतन बन्द हो जायगा, अतः निमंत्रण के लिए धन्यवाद 
भर भेजा जा सकता है। आप कव तक वहां रहेंगे, लिखे | आपका निश्चित पता भी मुझे 
मालूम रहना चाहिए, यह भी लिखें | 


'बंगदशेन' की चार प्रतियाँ भेजती हु-मेरी इच्छा के अनुसार न कागज़ मिळ सका न 
छप सका । किन्तु, किसी रूप में भी मैं हिन्दी के लेखकों की ओर से बंगाल को एक श्रद्धांजलि 
पित कर सकी, यह मेरे लिए सुख की वात्‌ है। कतंव्य सदा पूर्ण ही नहीं हो'पाता, किन्तु 
करनेवाले की सद्भावना और संकल्प ही उसे महत्त्व दे डालते हैं । 


आशा है, आप प्रसन्न हैं । शुभेच्छुका : महादेवी 


प्रयाग महिला विद्यापीठ कालेज 
3 इलाहाबाद 
WIe २०-५-१९४४ ` 
भाई हजारी प्रसाद जी, हल 
आज तक आपको न लेख भेज सकी और न लिख सकी, क्षमा करेंगे | 
E. मैं १५ मई को बंगाल आने का विचार कर रही थी--सबको छिख भी चुकी थी, eG 
पड़ती है। अभी यात्रा सम्भव न हो सकेगी । मुझे वेरी-बेरी हो गयी है । पिछले महीने 


NR से पीड़ित रोगियों को विशेष देखभाल करनी पड़ी । दो तीर सप्ताह से मेरे हाय- 
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१९४ विश्व भारती पति 
सूज गये थे, परन्तु मैं इसे स्वास्थ्य का लक्षण समझ प्रसन्न थी। जव 


पैर भी कुछ कुछ š 
होने es डाक्टरों को दिखाया। उनका विचार है कि उपचार में कोई नुटि होने 


रोग असाध्य भी हो सकता है। ऐसी स्थिति emt चिकित्सा की अवधि पूरी होने = 
ठहरना ही पड़ेगा । ° 

उस ओर आने का निश्चय मेरा वदला नहीं है। परन्तु अभी आना संभव नहीं रहा। मैन 
लेखक मण्डल के अन्य सदस्यों को fw दिया है कि वे अपना जाना न रोकें । 'वंग-दर्शन' ३ 
जो रुपया प्राप्त हुआ है, उसे यथास्थान पहुँचा आवें। परन्तु मेरे न जाने पर कुछ व्यक्ति तो 
शायद ही जा सक । 

हाथ में इतनी पीड़ा है कि मैं अधिक लिख नहीं पाती, अन्यथा लेख पहुंच जाता । अब 
कुछ ठीक होने पर भेजूँगी । मेरा पता यही रहेगा । 


आशा है आप प्रसन्न होंगे । 
शुभेच्छुका 
महादेवी 
रामनरेझ त्रिपाठी का पत्र 
इलाहाबाद 
२१-४-३१ 
प्रिय द्विवेदी जी, 
नमस्कार | आपकी प्रेरणा मैंने सफल कर दी । अब मेरा भी एक काम है। कृपया 
जल्द उत्तर दीजियेगा । 


मैने कई वर्ष पहले काशी जाकर एक हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त की थी । वह शायद 
तिव्वती अक्षरों में है। शान्तिनिकेतन में तिब्बती लिपि जाननेवाले अवश्य ही होंगे। WU 
मेरे भेजे हुए कुछ पत्रों के फोटो उनसे पढ़वा कर मुझे शीघ्र सूचित कीजिये कि पुस्तक को 
नाम क्या है ? विषय कया है? और पुस्तक कुछ महत्त्व भी रखती या नहीं? 

आशा करता हूं, आप शीघ्र उत्तर देगे। न पढ़े जाने पर कृपया पत्र फोटो वास 


भेजियेगा, ताकि यन्य विशेषज्ञों से पुछताछ करू | a 
n आपका ० š 
«नी qo go sro द्विवेदी, शान्तिनिकेतन l 'रामनरेश fad | 
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/ 
de हुजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखें गये कुछ विशिष्ट 


व्यक्तियों के कुछ पन्न 
१९% 
श्री राहुल सांकृत्यायन का पत्र 
Peoples War, Khet Wadi, Bombay 4 
7-2-43 


प्रिय द्विवेदी जी, 
श्री दिवाकर उपाध्याय का कृतज्ञ ह, एक कष्ट के लिए। Hist Chin 

philosophy (Dr. Teng-You-Lan) तथा Chinese v Ory of ese 

(E. R. Huge ) से मेरा तत्काळ काम चल 


अशुद्धियों की भरमार के लिए दुसरे के मत्ये छोड़ नहीं सकता 


या o E 
प्रकाशन के लिए आजकल के जमाने में माई के छाल मिलने ° । ४० फामं की पुस्तक के 


सान नहीं E । 


आपका 
राहुल सांकृत्यायन 


बनारसोदास चतुर्वेदी के पत्र 


टीकमगढ़, fete झाँसो 


प्रिय द्विवेदी जी, dc 


सादर प्रणाम । firo Qvg ज़ के पत्र से ज्ञात हुआ कि 'हिन्दी भवन' की नींव ९ जनवरी. 


को रनेखी जायगी । कृपया उक्त उत्सव का वृतान्त पुरा-पुरा मुझे लिख भेजिये । पत्रों में 
तो भेजेगे ही । इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो सकता तो 
THT आता, पर यह सम्भव नहीं । जब मि० ऐए्डू ज़ फीरोजाबाद में कविरत्त सत्यनारायण 
. श चित्रोदूषाटन करने गये ये, तव भी मैं वहाँ नहीं जा सका था और न जब महात्माजी 
| सत्यन।रायण कुटीर का प्रयाग में उद्घाटन किया, तव मैं वहाँ गया। इसी क्रमानुसार 
हिन्दी भवन” की नींव रखने के अवसर पर भी उपस्थित न हो THT | पर मेरा हृदय आपके 
P! । दीनबन्धु dog ज की तपस्या का यह परिणाम है और श्री भगीरथ जी कानोड़िया 
ji भेम तथा सद्भाव इसके मूल में हैं। एक.हजारवां हिस्सा हम लोगों के अट्टहास का 
: । उस दिन के ator समय की वाकिंग की आप को याद होगी, जब मजाक मजाक 
भवन की पह कल्पना हुई थी । “रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी इस” 
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(की नकल कराके 'आज' 'भारत' इत्यादि पत्रों को भिजवाइये । 'विइवमित्र' को भी भेजिगे 


N 
१९६ Ter भारती t, 
कहावत का उत्तराड TAT सही नहीं है, क्योंकि हॅसने से कभी-कभी भवन बनने में सहायता 


भी मिल जाती है | 


इस पत्र को पढ़ कर आप E फिर और भी कायं सफल होंगे । 


dw शुभ उत्सव के सुन्दर चित्र लिये जाने चाहिए । 


अन्य मित्रो को प्रणाम । 
विनीत - 
बनारसीदास चतुवेदी 
टीकमगढ़ C | 
जिला : झांसी 
५-१-३८ 
प्रिय द्विवेदी जी, 


सादर प्रणाम । इसी डाक से मि० Doge के भाषण के लिये नोट मैंने पोस्ट किये हैं। 
कृपया डाकखाने से लेकर वे नोट तुरन्त मि० ऐषण्डू ज को दे दीजिये । 
नोट्स मि० tog ज के नाम ही भेजे हैं । 


आश्रम के हिन्दी भाषा-भाषी विद्याथियों से ऐण्डू ज साहब के भाषण के हिन्दी अनुवाद 


चाहे बे छापे भले ही न | 


अंग्रेजी भाषण की पूरी-पूरी प्रति हिन्दुस्तान eves, कलकत्ता; पत्रिका, लीडर, हिंद 
स्तान टाइम्स इत्यादि को भिजवाइये । यदि बंगला करा सकें तो आनन्दे बाजार पत्रिका के | 
लिए बंगला अनुवाद पुरा-पूरा आश्रम से ही भिजवाइये । 


यदि मैं आ सकता तो अवश्य ही आप लोगों की सेवा में हाजिर होता | 
श्री चन्दोलाजी को प्रणाम | 


e कुपाकांक्षी j 
.बनारसीदास चतुर्वेदी. | 


» 


é 
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. द्विवेदी को लिखे गये कछ fe 
do हजारी प्रसाद द्विवेदी क लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र 


१९७ 
मधुकर (पाक्षिक पत्र) : 
बनारसीदास चतुर्वेदी Š bee 
सम्पादक CT 
टीकमगढ़ (dte आई०) 
प्रिय द्विवेदी जी, js d 


प्रणाम । ‘विश्वभारती पत्रिका’ के प्रकाशन का समाचार 
यथावकाश जो कुछ भी सेवा मुझसे बन पड़ेगी, अवश्य Sem | 

पत्रिका के स्वावलम्बी होने में पाँच वर्ष लग सकते Š | माशा 
प्रेमियों की विशेष सहायता से आप लोग उसे चलाते रहेंगे। 


पढ़कर अत्यन्त हर्ष हुआ। 


विस्तृत पत्र फिर लिखूंगा । श्रद्धेय क्षिति वाबू तथा अन्य कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम 
कहिये । 
विनीत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
पुनञ्च-- | 
स्वर्गीय do पद्मसिंह जी का चित्र तो वहाँ है ही । कभी उसका उद्घाटन कराना है । 


देखिये, कब कलकत्ता आना होतां है | आप इधर कबं पधारेगे ? क्या शिवरात्रि पर आ सकते 


हैँ? पाथेय का प्रबन्ध करने की आशा ë | श्री कृष्णानन्द जी गुप्त यहीं रह रहे हैं। बुन्देल- 
खण्ड के विषय में लिखने के लिए उनसे कह रहा gg 


बनारसीदास चतुर्वेदी धुकर“-कार्यालय 
सम्पादक टीकमगढ़ (सी० आई०) 
ता० ८-३-४२ ` 
प्रिय द्विवेदी जी, | 


S सादर प्रणाम । कृपा-पत्र मिला । मैं इधर तीत महीने से यात्रा पर रहा हो, इसलिए 
पारा पत्र-व्यत्रह्मर अव्यवस्थित हो गथा है। क्षमाम्रार्थी ह । भला, मैं आपसे अथवा आप 


के किसी उद्योग से असन्तुष्ट हो.सकता हूँ ! यह ख्याल ही गलत tf ख्यालस्तो मुहा 
सस्तो” इत्यादि--एक ही पाशियन कहावत याद थी, सो अशुद्ध रुप में यहाँ युक्त कर. 


दी गयी | 


a 


` 
` » CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized*by eGangotri 


है कि इस बीच में हिदी- ` 


iba | | विश्व भारती edu. 
get विश्वभारती” मैं सरसरी निगाह से देख गया हूँ । साधारण पाठक की दृष्टि से 
उस पर कुछ लिख भी सकता हूँ, पर आलोचना करते समय मन में बहुत Wu = 
अनुभव होता है | अनधिकार चेष्टा न करना ही अच्छा है। 
š एकेडेमिक आदमी नहीं, विद्वता से कोसों दूर हूँ ओर इक्के या तांगे के घोड़ों को 
तरह मैंने भी अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बाँध ली है । इससे मेरा दृष्टिकोण संकुचित हो 
गया है | व्यापक दृष्टि से देखने पर ही सब चीजें यथास्थान दीख सकती हैं । 


मेरे सामने एक ही चीज है, एक ही प्रश्‍न -यानी सस्ते से सस्ते मूल्य पर शुद्ध सात्त्विक 
जल्दी पचनेवाला मानसिक भोजन जनता को किस प्रकार दिया जाय? दूसरा और भी 
आवश्यक प्रश्‍न साहित्य की टोन का है। 

साथ के लेख में आप इस टोनवाली चीज का कुछ प्रमाण पावेंगे । ` अनपापुलर चीजों - 
को कहने की हिम्मत हम लोगों में प्रायः कम ही पायी जाती है । अपनों की त्रुटियाँ दिख- 


n 


अधिकाधिक उपयोगी बनाने का मुझे खयाल रहता E | 
२१०७०७७७७० "७५ (अंग्रेजी में लिखित पत्रांश) ७००७००७७०५ 


ada सिस्टम की कमजोरी के कारण हिन्दी लिपि में लिखना श्रमसाध्य हो जाता š! 
इसलिए अंग्रेजी में चिट्ठी घसीटःदी है । देवनागरी लिपि में तो देवत्त्व के विचार ही fee 
जाने चाहिए, फालतू बातों के लिए रोमन लिपि का प्रयोग उचित ही समझिये । और मेरी 
चिट्ठियाँ तो फालतू ही होती हैं । 

अ,वश्यक--नदियों के महत्त्व के विषय में अपने संस्कृत ग्रन्थों में जहाँ-जहाँ जो कुछ आया 
| हो, उसे मेरे लिए संग्रह (सानुवाद) कर दीजिये । आइ हैव फालेन इन लव विद fad | 


| वितीत 
| बनारसीदास चतुर्वेदी: 


e 
c 


c ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri € 


9 ^ 


qo हारौ प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्रे १९९. 


'मधुकर' कार्यालय 
टीकमगढ़ ( सी० आई० ) 
१५-३-४२ 
प्रिय हजारी प्रसाद जी, | 


सादर वन्दे प्रान्तीय हि० सा० सम्मेलन के लिए एक कार्यक्रम भेज रहा g! कृपया 
इसे आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन की सेवा में उपस्थित कर दीजिये। उनके लेख का अंश 


मैने SSA कर दिया है। कृपया इस कार्यक्रम पर उनके और अपने विचार विस्तार-पुर्वक 
लिख भेजिये i 


मोतिहारी में बिहार प्रांतीय सम्मेलन होनेवाला है | आपलोगों के विचार उनके भी काम 

`आ सकते हैं । कृपया एक चिट्ठी प्रिसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, राजेन्द्र कालेज, छपरा 

को भेजिये । रिख दीजिये कि मैंने आप से आग्रह किया था । 'विश्‍वभारती' के प्रचार के 

लिए भी जरूरी है कि आप के विचार साधारण पत्रों में निरन्तर छपते रहें। मुझे खतरा 

यह दीख पड़ता है कि कहीं आप सोलह आने “पंडित” आदमी न वन जावें ! 'एकेडीमिसि- 

यन' कोई बहुत आकर्षक जीव नहीं होता । आपके लिए यह आवश्यक है किं आप अस्मदादि 
फालतू साहित्यिकों से सम्पर्क बनाये xad । 


हाँ, पलाश के विषय में हिन्दी तथा संस्कृत कवियों की उक्तियाँ भेजिये-अनुबाद 
सहित । यहाँ के जंगल में पलाश होली खेल रहे हैं, बढ़िया दृश्य है। आप इधर कब पधार 
रहे हैं ? यही तो मौसम यात्रा का है, फिर तो गर्मी के दिन आजावेंगे । 


` आपने अपने पत्रों को देखा भाला ? उन्हें नष्ट न होने दीजिये । 'कबीर' कब तक छप 

जायेगा ? 

आश्रम तथा हिन्दी-भवन के समाचार भेजते रहिये । 
i विनौत 
बनारसीदास चतुर्वेदी 

पुनश्च : स्वर्गीय मुंशी अजमेरी जी कृत 'स्मरण' का पूरा-पूरा अनुवाद (विश्वभारती 
एक अंक में छपा कर पुस्तकाकार निकाल दीजिये । 

मुंशीजी के सुपुन्ों को कम से कम ५०) और we प्रतियाँ तो मिलती चाहिए । बे लोग | 
घोर आथिक संकट में हैं । ^ 


^ es: 
h] 
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२०० l विश्व भारती परका 
| विदववपाल शर्मा का पत्र 
मुत्तरा 
१२-१-१९४२ 
प्रिय महोदय, ae 
आपका Y sio का पत्र मिला। 'भारती' के प्रकाशन के समाचार से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
है। भारतीय संस्कृत के बोध कराने के सभी साधन दीघंकाल से लोप हो चुके हैं ओर परि- 
णाम-स्वरूप इस संस्कृति और उसके द्वारा मानवीय उपकार का अन्त होता जा रहा है। 
यद्यपि किसी भी पत्रिका के प्रकाशन के लिए यह समय अत्यन्त कठिन है, किंन्तु 'भारती' 
जैसी पत्रिका के प्रकाशन के लिए अत्यन्त उपयुक्त समय है। ' कवि' की वेदना का मर्म यदि 
समय रहते संसार समझ पाता, तो आज ug विश्वव्यापी साक का अवसर न आता। 
महाराज सूर्यपाल सिह जी को उनके इस सदुपयोग पर वधाई के साथ पत्रिका का हृदय 
से स्वागत है, और विश्वास ç कि वह आशातीत होगी । 
'विशवभारती' संस्था की नियमावली तथा उद्देश्य आदि के भेजने की कृपा करें । 
नोट :--कृपया 'भारती' के साल भर के चन्दे की वी० पी० कर दीजियेगा। 
| wada 
विश्वपाल शर्मा 


पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल का पत्र 
बाबूगंज, KEI 

| २१-११-४१ 

x प्रिय द्विवेदी जी, 

| कृपा-पत्र के लिए घत्यवाद। यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि शांतिनिकेतन से भी 

हिन्दी की एक पत्रिका निकलने जा रही है। आपके भाव के लिए मैं कृतज्ञ g । लेख इत्यादि 
के लिए इतने वचन दे चुका हूँ कि पूरा करने में कठिनाई हो रही है और काम सिर पर 
इतना लिये हुए हें कि समय कम मिल पाता है। फिर भी हिन्दी विश्वभारती के लिए लेख 
भेजने का AT प्रयत्न करूँगा d š 


मैं आपके सत्प्रयत्न की पूर्ण सफलता चाहता हूँ ! 
e * भवदीयं j 
पोताम्बरदत्त बईषूवर्ण 


E h^ 
an 8 
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सेठ गोविन्द दास का पत्र 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ प्र Ro 
गोविन्ददास के पत्र 
जबलपुर | 
२७-१-४२ 
प्रियवर द्विवेदी जी, _ 
आपको पत्र लिखने के बाद 'विश्वभारती' का पहला अंक मिला; अनेक E । अंक 
हर दृष्टि से सुन्दर है । आप और वाजपेयी जी फिर मेरी हादिक बधाई स्वीकार कीजिये। 
'क्तव्य' की आलोचना देखी । बहुत सुन्दर और बेलेन्सूड आलोचना है । "der की 
यह पहली आलोचना है जो लेखक के व्यू प्बाइन्ट को लक्ष में रखकर लिखी गयी है। विश्वास . 
है अगले अंकों में दूसरे नाटकों पर भी आप कुछ लिखने की कृपा करेंगे। 
कृपा रखें। योग्य सेवा लिखते रहें । 
भवदीय 
गोविन्ददास 


जबलपुर 
२६-११-४१ 
प्रियवर द्विवेदी जी, 
'विश्वभारती' पत्रिका की भेजी हुई आपकी छपी योजना तथा श्री मोहतलाछ आ. 
वाजपेयी का उसी सम्बन्ध में पत्र मिला; धन्यवाद । 


गुरुदेव के आदशों के अनुसार 'विश्‍वभारती' से साहित्य और संसक्ति सम्बन्धी 'विश्व- 
भारती पत्रिका'--निकलना, हिन्दी संसार के लिए बड़ा ही संवाद है । साहित्य और संस्कृति 
की दुहाई देनेवाली तो बहुत सी पत्र-प.न्रकादि निकलती हैं, परन्तु 'विश्वभारती' से निकलते 
बाली यह पत्रिका इस विषय में अच्छी सेवा कर सकेगी, यह विश्वास है। यह विश्वास इस- 
लिए और दृढ़ हो जाता है कि पत्रिका आपके संपादकत्व में निकल रही है । 

पत्रिका चिरंजीवी और सफल होकर गुरुदेव की अभिलाषाओं को पूर्ण करे, यही ईश्वर 


से हादिक प्रार्थना है। 
भवदीय 


गोविन्ददास 


^" 


^ 
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३०३ विश्व भारतौ पत्रिका 


रामकुमार वर्मा का पत्र 

२८-११-४१ 

प्रिय द्विवेदी जी, 
आपका पत्र मिला । 'विश्वभारती' पत्रिका के प्रकाशन का समाचार सुनकर प्रसन्नता 

हुई । मुझे विश्वास है, आपके सम्पादन में विश्वभारती से S और साहित्य सम्बन्धी 
विद्वेष दूर होंगे और सांस्कृतिक साधना प्रखरतर बनेगी । मैं सदेव उसकी सेवा करने को 
प्रस्तुत हु; गुरुदेव का ऋण हमारे साहित्य पर बहुत है । 

आपका 

रामकुमार वर्मा 


राय कृष्णदास का पत्र 
नागरी प्रचारिणी सभा 
(पत्रप्राप्ति-२-१-४२) 
प्रिय द्विवेदी जी, 
२७१२ का HATA मिला । पहला पत्र नहीं पहुंचा था । अन्यथा, उत्तरमेंदेरीन 
होती । आप उन दोनों पुस्तकों की समालोचना वि० भा० पत्रिका के प्रथम अंक में सहषं 
i छापिये । यह तो एक सौभाग्य का विषय होगा । 
लेख के लिए अव बहुत देर हो गयी है । जल्दी-जल्दी में कोई अच्छी चीज न दे SERT | 
अब इसे दूसरे अंक के लिए रखिये। पत्रिका दर्शन तो देती ही रहेगी। पहले अंक की दों 
प्रतियां भेजने की कृपा कौजियेगा । मैं कलाभवन में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के पहले अंक का . 
सग्रह रखता हूँ, एक प्रति वहीं दे दूंगा । 
आगे से आप मुझे पत्र घर के पते से भेजा करें | उसमें सुविधा रहती है । 
| कृष्णदास 
शान्तिकुटीर 
बनारस 


सम्मेलन के बाद तो आप इधर आये ही नहीं और उस समय भी त जाने कहाँ छिपे 
रहे | आपके सत्संग का अत्यन्त अभिलाषी हू । 


+ 
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भी: 
TX प्राथना 

फलित तुम्हारा दान, NUT, कलित FST दान, 
गित काठ पाषाण, दयामय, गलित काल TATY | 

अवधि अपार जहाँ fau faa 4r, 

युग gr तक सीषा थी विन की, 

मिली थाइ उस कुर कठिन की, 
[निश्‍चित था कल्याण, दयामय, निश्‍चित था कल्याण, 
अभित तुम्हारा दान, दयामय, बामित तुम्हारा दान | 

दुर्दम के इस sara में 

था इतना सुख मी बन मन थे, 

fafa तग के खग्रास FPA मै, 
अविचल satfa विधान, दयामय, बविचले ज्योति विधान, 
gfad तुम्हारा दान, दयामथ, स्रवित तुम्हारा दान , 

बहुल राज्यबोगी पी शत शत 

होते है पदरज मे परिणत, 

WRATH पे फे gga 
अहात कल्प पमाण, दयामय» अक्षत कल्य प्रमाण, 


ठरवित तुम्हारा दान, WARE दयामय, द्रवित तुम्झारा दान, 
4; 3, ४३ ° । 


feria. heme | 


पियारामशरण गुप्त की कविता 


e 


€ ^ 
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० 


A 


धनश्यामदास बिडला का पत्र 
नयी दिल्ली 
६-११-४४ 
प्रिय महाशय, 
आपका पत्र मिला । ` र . 


'विश्वभारती' पत्रिका का मुझे भी ग्राहक बना छीजियेगा और dro dro से भेज 
दीजियेगा । 

आपने लेख के लिए लिखा, उसके लिए धन्यवाद । मैं तो वहुत कम लिखा करता हूं 
और ज्यादातर अंग्रेजी में आथिक विषयों पर लिता हूँ । हिन्दी में कभी-कभी ही लिखता 
Ë । अगर लिखूंगा तो अवश्य आपका निमंत्रण स्वीकार करूँगा | 


_ भवदीय 
घनश्याम दास 
सियाराम-शरण गुप्त की कविता 
रु चिरगांव 
_ ३-३-४३ 
राष्ट्र प्रार्थना 


फलित तुम्हारा दान, दयामय, फलित तुम्हारा दान, 
गलित काल पाषाण, दयामय, गलित काल पाषाण ! 
अवधि अधार जहाँ छिन छिन की, 
युग युग तक सीमा थी दिन की, 
मिली थाह उस xx कठिन को, 
निश्चित था कल्याण, दयामय, निश्चित था कल्याण, 
` अमित तुम्हारा दान, दयामय, अमित तुम्हारा दान ! 
gr के इस bu d 
था इतना सुख भी मन मन में, ë 
निशि तम के खग्रास गगन में, 
अविचल ज्योति विधान, दयामय, अविचल ज्योति विधान, 
तवित तुश्हारा दान, दयामय, ज्ञवित तुम्हारा दान! | 
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१०४ विश्व भारती पत्रिका 
बहुल राज्यभोगी भी शत शत, - 
होते हैं पदरज में परिणत, 
अनशनाग्नि में भी पुण्यव्रत, 
अक्षत कल्प प्रमाण, दयामय, अक्षत कल्प प्रमाण, 
द्रवित तुम्हारा दान, दयामय, द्रवित तुम्हारा दान ! 
आपका 
सियारामशरण गुप्त 


सियारामशरण गुप्त के पत्र 
चिरगाँव 

: ३१-१-४२ 
श्रद्धेय भया, 

प्रणाम । 'विश्वभारती' पत्रिका, पत्र तथा औषधि भी प्राप्ति हुई । अत्यन्त अनुगृहीत 
हूँ। पत्रिका का प्रकाशन बहुत सुन्दर है। संस्था और आप, दोनों के ही अनुकूल । अथ से 
इति तक सबकी सव पढ़ जाना चाहता हूँ । मनोरंजक और ज्ञानवर्धक, अर्थात्‌ सुस्वादु | 
पौष्टिक, दोनों बातें पूर्णमात्रा में इसमें हैं । । 

अला हो बीमारी का, मैं अपना लेख इसके लिए लिख नहीं पाया। जहाँ मुझे मनन 
करना चाहिए था, वहाँ मैं बोलने नहीं लगा हूँ । गुरु देव का ऋण मेरे ऊपर बहुत है, वही 
बात मैं लिखना चाहता था । नहीं लिख सका, तब भी वह ऋण मेरे ऊपर है । गुरुदेव 
व्यक्ति न होकर जैसे समय थे, दिवस थे । लगभग दो पीढ़ियों तक सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्य को उनके द्वारा सृजन की प्रेरणा मिलती रही है । यही प्रेरणा उनका सच्चा ऋण” 
शोध है । 

पत्रिका के लिए ‘ayaa’ की दो प्रतियाँ समालोचनाथं भिजवा. रहा हूँ । आपके पास | 
यह प्रकाशित होते ही भेजा गया था । आपको रुचा होता तो अब तक आप अपने किसी _ ' 
पत्र में दों शब्द पहुँच के छिखते। इसलिए मेरा आग्रह यह नहीं है कि आप इसकी gar 
लोचना करने बैठे ही । पुस्तक भिजवाने में प्रधान उद्देश्य पत्रिका के प्रति अभिवादत है। 
फिर भी यदि समालोचना करने की कृपा करें तो मैं आपके मुख से वह सुनना पसन्द करू गा, 


जो जितना भी पुस्तक में नापसन्दगी का हो। आपके मुख से यही मेरे लिए वास्तविक 
ज्ञान होगा । | 


e 
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` आपने.मेरे लिए औषधि भेजी, इसके लिए कृतज्ञ Rl पर सच कहूँ तो बात मह है कि 
इन दिनों औष॑धियों के. प्रति मेरी नास्तिकता बढ़ गयी है। दिन भर वैसे मैं औषधियों का 
ही क्रम चलाता रहता हूँ, पर मैं यह निश्चित रूप से जामता हैं कि इनमें हानिकारक dt 
तत्त्व अधिक हैं। हानिकारक तत्व प्राय: मृदुभाषी अधिक होते हैं--उसी प्रकार जैसे कुपथ्य । 
कुपथ्य की भांति ही ये दवाएं मेरी रोग-रसना को थोड़ा थपथपा जाती हैं। इस बीमारी में 
इतना भी तो कम नहीं है। आपकी दवा लूँ तो इतना भी तो मुझे करना ही पड़ेगा कि इनका | 
त्याग एक दम कर दूं । आपकी औषधि इतनी मानवती है कि अपनी किसी सौत का गंध 
भी उसे सहन न होगा । ये पुरानी होने के कारण जितनी तात्कालिक सुविधा मुझे देती हैं, वह 
मेरे शरीर के लिए अत्यावश्यक' है। फिर भी पूरा व्योरा लिखने का कष्ट कीजिये कि दवा का 
सेवन करते समय मुझे क्या और कितना परहेज करना चांहिए | यह कुछ भीं आपने नहीं 
लिखा । हो सकता है कि दवा लेने के साथ प्रारंभ में कष्ट इतना बढ़ जाय कि उसके शमन 
के लिए इन्हीं.का आसरा लेना पड़े, जिनका त्याग नयी चिकित्सा में आवश्यक है। 

इधर मैं बहुत दुर्बलता का अनुभव कर रहा gt मैं कुछ ऐसा सोचता था कि अन्त 

समय तक साहित्य की साधना से नहीं aM | C असफलताएँ मेरी लगन को संग न कर 
सकेगी | पर अब ऐसा जान पड़ता है कि अउफलता जो नहीं कर सकी, वह बात बीमारी करने 
जा रही है । जैसे क्षत्रिय की मृत्यु न मिल कर रोगी की मृत्यु मेरे भाग्य में है। अच्छी बात ` 
है, इसे भी सहन करूँगा, यह कहते हुए-'तेरे तीथं सलिल से प्रभु हे मेरी गगरी भरी-भरी P 


आपका | 
सिय।राम शरण 
पुनश्च :-- 
भेया काशी गये हुए हैं। ; 
i fo wo 
चिरगाँव (झाँसी) 
` ३-११-३४ 
पुज्य भैया, ^o नटो रह 


सादर प्रणाम । वह पत्र मिला, जिसने विकल विह्लुलता का ओर आनन्द का दान एक | 
साथ दिया । यहाँ की यह भूमि, यहाँ के ये वृक्ष, Awa, ये वन-प्रान्तर, ये वन्य-जीव = 
और उनके सहचर, यहाँ के थे निवासी आपके कण्ठ से सुदर का आकुल अभितर्दन पाकूर 


Nu 
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२०६ विश्व भारतो पत्रिका 
अत्यन्त भाग्यशाली हैं। भाव का उदं लन मेरे हृदय में मुखरित हो उठा है, पर वह ay 
भेरी लेखनी में नहीं है कि उसका आंशिक भी वहन करके आप तक पहुंचा सके। 

इधर मैं निरन्तर शांतिनिकेतन के स्वप्न देखता रहा É | विजया के पहले भैया बनारस 
थे और वहाँ से sau राय श्रीकृष्णास के साथ शान्तिनिकेतन जाने का प्रोग्राम उन्होंने 
बनाया था | परन्तु कारण-वश जाना न हो सका और इस वात से मुझे खिन्नता हुई ae 
स्वास्थ्य के लिए यह मौसम प्रतिकूल रहता है, इसलिए मैंने सोच रखा था कि जाड़ा समाप्त 
होते ही मुझे वहाँ पहुंचना है। पर आपका यह पत्र पाकर अव यह लालसा है कि आपसे 
प्रार्थना कें कि यहाँ पधार कर आप वहाँ की यात्रा का प्रसाद पहले ही हमें देने की कृपा 
करें | इसमें भैया का भी सस्नेह अनुरोध एवं आग्रह है । 

आपसे बहुत कुछ परामशं करना है । हमारे मन में भीतर ही भीतर एक स्वप्न बहुत 
समय से चल रहा है। उसे चरितार्थं करने के लिए जिस ज्ञान, शिक्षा एवं योग्यता की 
आवश्यकता है, वह मुझमें नहीं है । इसी से मेरा वह स्वप्न अब तक मनोभूमि से उतर कर 
प्रत्यक्ष भूमि में अवतरित नहीं हो सका । एक तपस्वी आचार्ये की उसे आवश्यकता है--ऐसे 
की, जैसे कि आप हैं। आप कृपया यहाँ अवश्य पधारे और हमारे स्वप्न के विषय | 
हमारा पथ-प्रदशंन करें । 

आप कब पधार रहे हैं, कृपया सूचना दें | पत्र आते ही भागे व्यय भिजवाऊँगा | इसके 
लिए, आशा है, आप क्षमा करेंगे । शेष भेट होने पर । 


पत्रोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी । 
आपका 
सियारामशरण, 
शांतिप्रिय fada के पत्र 

द्वारा सेठ गोविन्द दासजी 

हनुमानताळ, 

जबळपुर 
प्रिय द्विवेदींजी, - Ege 
प्रणाम । 


मैं घूमते-फिरते इधर आ गया हे । “कमला? बन्द हो गयी, शायद आप जानते होंगे। 
इस समय भ्रमण में हे । | 
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शांतिप्रिय द्विवेदी का पत्र 
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qo हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पन्न २०७ 


“विश्वभारती' मैंने काशी में ही देखी थी l साहित्य में इसकी वही गौरव गरिमा है जौ 
समाज के बीच शान्तिनिकेतन की । मैं उसे बराबर पढ़ते रहने के लिए सुब्ध रहूंगा । बधाई | 

एक काम देना चाहता हूँ । मेरी नयी पुस्तक युग और साहित्य” आपके हाथों तक 
पहुँच चुकी है। क्या कृपो करके 'विश्‍वभारती' में उस पर पुस्तक परिचय fere देने का 
कष्ट करेगे ? अपनी पुस्तवों पर आपकी कलम से कुछ देखने को इच्छुक रहता हूँ, 'अब तो 
आप स्वयं सम्पादक Š | 


भाई चन्दोलाजी से स्नेहाभिवादन कह देंगे । आशा Š आप सब लोग सानंद š! 


भवदीय, 
शांतिप्रिय 
बनारस सिटी . 
११-१२-४२ 
वन्धुवर द्विवेदी जी, 
प्रणाम | 


आपका पत्र मिला । आपके अनुग्रह से 'विश्वभारती' के तीन अंक मिले । सचमुच बहुत 
कृतज्ञ हु । 'विश्वभारती' तो पत्रिका नहीं, बल्कि एक गम्भीर त्र॑मासिक पुस्तिका है, इसमें 
कुछ लिख जाना बड़े गौरव की बात है। किन्तु आपने मुझे ऐसा कायं सौंपा जिसके मैं | 
अयोग्य हूँ । बंगला का ज्ञान, सिफं एक दिन का साधारण वर्ण परिचयं मात्र मुझे हे । चाहता 
हूँ कि सुयोग मिले तो इसे पूर्ण करू । कविता का अनुवाद कैसे करू? श्री qia जी वगैरह 
इसके लिए उपयुक्त हैं। मैंने तो अपनी स्थिति समझकर ही लिखा था कि भला मैं पदिका 
के किस काम आ सकता हूं ! देखिये, वात ठीक निकली न? 

इसके द्वारा गुरुदेव का साहित्य सुलभ होगा, इसी आशा से इसे देखने के लिए उत्कः 
foes रहता हूँ । आपसे निवेदन है कि समय-समय पर इसमें गुरुदेव के दीक्षान्त भाषणों 
और साहित्यिक और राजनीतिक वक्तव्यों को भी निकालने की कूपा करें। राजनीतिक 
वक्तव्यों को भी निकालने की कूपा करें। राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी से तथा साहि- 
त्यिक क्षेत्र में शरच्चंद्र से उनका विचार-विनिमय द्रष्टव्य है । आपको कहाँ तक कितना 
कष्ट दु' ? किन्तु एक लोभ है। इन दिनों कुछ लिखने की इच्छा है। वर्षों पहिले रतिबाबू 
ओर शरद बाबू में औपन्यासिक विवाद हुआ था, शायद 'विचित्ना' में । आप कया पता ल्या 
कर मुझे उसे सुलभ कर देंगे ? बड़ा पुण्य होगा । 
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gon विश्व भारती पत्रिका 
TQ पुस्तक ( 'युग गौर साहित्य ) पर पत्रिका में समीक्षा” नहीं निकली | m 


दिलाता हूँ | 
अपने मतलब की बातें लिंब गया, आपकी भी किसी आज्ञा का पालन कर ww तो 
मुझे सन्तोष हो । दोनों ओर कुशल-क्षेम चाहिए | 
सस्नेह 
mo fito 
( शान्तिप्रिय द्विवेदी | 


केशव प्रसाद मिश्र का पत्र 
भैनी, बनारस 
२७१-४५ 
प्रियवर द्विवेदी जी, 
यथासपय "ware और कला-विलास' की प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं। उनके लिए 
राशीभूत धन्यवाद d 
मेरा एक बिद्यार्थी सूरदास पर अपनी एम० To परीक्षा के लिए प्रबंध लिखना चाहता. 
है । आपके 'सूरसाहित्य' को देखने की उसकी बड़ी इच्छा है। यहाँ उसकी एक भी प्रति 
उपलब्ध नहीं है । सुना है आप फरवरी में काशी आनेवाले हैं । यदि कोई प्रतिं आपके पास 
अवशिष्ट हो तो लेते आने की कृपा कीजियेगा । 
शेष कुशल है। विश्वास है कि आप सकुटुम्ब सानन्द हूँ । 
भवदीय 
केशव प्रसाद मिश्र 


सुदर्शन का पत्र 


बम्बई . 
LE २२-९४७ . 
भाई हजारी प्रसाद, 


परसों मैंने अपनी किताब झरोखे! की एक कापी आपके पास भेजी है आशा है, 
अब तक मिल चुकी होगी । 
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मेरा ख्याल है, यह अपनी किस्म की पहली किताब हिदी में है। जानें लोग इसको 
कैसा लें, कैसा न लें ! भगर मैं समझता हैं कि मैंने एक नया रास्ता der है, और एक नयी 
जमीन नौतोड़ की है। कृपा करके लिखें, कि आप की सम्मति इस किताब के बारे में कया 


हिहै । अगर तकलीफ न हो, तो अपने यहाँ की पत्रिका में इसकी छोटी-बड़ी समालोचना भी 
कर डालिये । s 


मैं आपके पत्र की राह देखूंगा । जय हिंद । 
सुदर्शन 


श्रीमन्नारायण का पत्र 


qat 
i ११-१२-४१ 
प्रिय पं हजारी प्रसाद जी, 


यह जानकर अत्यन्त gi हुआ कि आप आगामी पौष में “विश्वभारती? त्रमासिक 
पत्रिका निकालने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी देख-रेख में यह पत्रिका हिन्दी 
साहित्य का एक गौरव बन सकेगी | : 


मुझसे जो सेवा हो सके, अवश्य लें । 


आपका frr í 
श्रीमच्चारायण ( 


ललिता प्रसाद शुक्ल का पत्र 
आशुतोष बिल्डिंग 
° ss 
प्रियवर हजारी प्रसाद जी, 
'हिन्दी विश्वभारती? की प्रति के लिए धन्यवाद । उत्तर देने में मुझे विलम्ब हो गया 


है । कृपया क्षमा कीजियेगा । à 

इस आयोजन की बड़ी ही आवश्यकता थी | आप के हाथों यह काम पुरी सफलता के 
साथ होगा, इसका मुझे विश्वास है । : | : 
qx š ; ३ 9 
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of निवेदन है कि, जहाँ तक संभव हो, आप उन्हें निराश न करें । 


२१९ | , विश्व भारती पत्रका 
इस अंक में जो सामग्री प्रस्तुत की गयी है, वह बड़ी रोचक एवं अध्ययन-पूर्ण है । = 
द्वारा साहित्य की समुचित सेवा हो सकेगी, इसकी मुझे पूर्ण आशा Š । 


आशा है आप सपरिवार आनन्दपुवेक š | 
dez हाउस, मिशन रो ईस्ट 
कलकत्ता > सस्नेह 
२४ फरबरी, ४२ ललिता प्रसाद सुकुल 


तेजनारायण काक का पत्र 
शिवाश्रम, चाँदपोल, जोधपुर 
है ०-६-४४ 

माननीय द्विवेदी जी, 

आपका पत्र मिला । धन्यवाद । उससे प्रतीत होता है कि मेरे पिछले पत्र से आप कुछ 
नाराज़ हैं। सच मानिये, उक्षमें आप पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप मैंने नहीं किया था; हिन्दी 
के कुछ साधारण पेशेवर समालोचकों की मनोवृत्ति पर एक हुलकी-सी चोट अवश्य थी | 
ag आपका मौन भंग करने में सफल हुई । मैं आपकी गणना भी उन्हीं आलोचकों में करता 
हू, यह आपका भ्रम है। यदि ऐसा होता तो मैं अपनी पुस्तक ही आपको न भेज पाता । 
मुझे आपसे इतनी ही शिकायत थी कि आपने मेरे कई पत्रों का उत्तर नहीं दिया, किन्तु अब 
तो वह दूर हो चुकी है, और अपनी पिछली धृष्टता के लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ । 

आपको मेरी पुस्तक बहुत बुरी नहीं छगी, और आप कम-से कम, उसे आद्योपान्त 
पढ़ सके, यह मेरा सौभाग्य है; किन्तु आपसे मैंने 'ऊपरी सम्मति' की आशा नहीं को 
थी जो आपने मुझे भेजी है । मेरा ख्याल है कि आपकी सम्मति जैसे मेरी पुस्तक को भीतर 
से छू नहीं पायी | 

मुझे आश्चय है कि गद्य-काव्य जैसे भाव-सुन्दर विषय की ओर हमारे आलोचक विशेष 
ध्यान क्यों नहीं देते ? स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल को भी मैंने एक बार यही कहा था, और अब 
आपको भी यही लिख रहा हूं । क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर इस ओर अग्रसर होने 
का कष्ट करेगे? c ; 

आपके जैसे उच्चकोटि के आलोचकों से--मैं यह झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा-मेरे जैसे 
नये लेखक लोग प्रोत्साहन ही नहीं, किन्तु कुछ पथ-प्रदर्शन भी चाहते हैं, और मेरा आपसे 


e 


ç. 
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आशा है, अपने इस पत्र के द्वारा Š आपके कुछ 'निकट' आ सकूँगा और आप अपना 
स्वाभाविक मौन त्याग कर कभी-कभी पत्र द्वारा मुझे स्मरण कर लिया करेंगे। 


विश्वास है आप सानन्द हैं। भाई बलराज साहनी क्या अभी शान्तिनिकेतन में ही हैँ ? 
मिलने पर उन्हें मेरी याद अवश्य दिलाएँ । 


आपका 
तेजनारायण काक 


पुनश्च:---कपया 'विश्वभारती' मेरे पते पर--वी० पी० पी० द्वारा भेजवाने का प्रबन्ध 
कर दें। Wo Ato का० 


- 


प्रफुत्लचन्द्र ओझा का पत्र 


'बिजली' कार्यालय (हजारी बाग) 
३-३-४५ 
भाई द्विवेदी जी, 
सादर प्रणाम । आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया । कोई रचना भी नहीं भेजी! 
आपकी इस उदासीनता ने मुझे दुःखी किया । लेकिन दुःखी ही मैं हो सकता हूं, आपकी 
कृपा उसके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता । होली के अवसर पर 'बिजली' का एक छोटा-सा 
' विशेषांक निकालना चाहता हूँ । कया कोई छोटी-मोटी रचना भेजकर मुझे बाधित करेंगे ? 


आपकी कृपा के लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यन्त आभारी होऊँगा । इसे कृपया अत्यन्त आवश्यक 
समझें । 


एक बात और | “बाणभट्ट की -भात्मकथा' बहुत पसन्द आयी है मुझे । यदि किसी 
प्रकाशक को वचन न दे चुके हों तो कया इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करने का अधिकार मुझे 
दे सकते हैं? यदि ऐसा हो तो मुझे क्या सेवा करनी होगी ? उत्तर पकर कृतकृत्य होऊंगा । 
होलिकांक के लिए कोई रचना तो अवश्य ही भेजें । आशा है, इस पत्र की उपेक्षा न करेंगे। 


`x 


प्रफुल्लचंद्र ओशो 
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२१२ : विश्व भारतो पत्रिका 


घलदेव उपाध्याय के पत्र 
: काशी 
३०-४०४२ 
आशीर्वाद | 3 
“विश्‍वभारती? तथा 'कबीर” इस सप्ताह में मुझे मिल गये। देखकर चित्त में बड़ा सन्तोष 
हुआ । 'विश्वभारती' की विषय-गम्भीरता नितान्त एलाघनीप है । यह हिन्दी के लिए एक 
नयी चीज Ë । इसके लिए हिन्दी पाठकों में रुचि पैदा करनी होगी । मेरो निजी राय है | 
रवि बाबू की कविता मूल बंगला में भी होनी चाहिए । ऊपर मुल, नीचे अनुवाद । हिन्दी 
अनुवाद नारंगी के छिलके की तरह जान पड़ता है। असली नारंगी के रस का आस्वादन 
होने नहीं पाता d 
'कवीर' तो अभी कल ही आया | उलट-पुलट कर देखा तो बेहद आनन्द आया | कबीर 
विषयक जितनी पुस्तकें अभी तक मेरे देखने में आयी हैं, उनमें ag निःसन्देह सर्वेश्रेष्ठ है । 
गरमी के अवकाश में Š इसे आमूल पढ़'गा और फिर इसके विषय में विस्तृत रूप से 
लिखूंगा | 
“विशाल भारत' में क्या आलोचना निकली ? इस सप्ताह में घर जाने का पक्का 
" इरादा है। पंत्र का उत्तर गाँव के पते से आना चाहिए-सोनवरसा, बँरियर बलिया । 
> आपका 
बलदेव उपाध्याय 


बनारस ` 
६-१२-४५ 
आशीर्वाद | 

आपका बहुत दिनों के बाद पत्र मिला । पत्र का उत्तर शीघ्र न देने की आप से मेरी 

बड़ी शिकायत है । कम से कम इस पत्र का उत्तर बहुत शीघ्र दें | 
इधर मैंने लगभग ५०० पृष्ठों में daai का ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक विवरण 
लिखकर प्रस्तुत किया है। इससे ५ खण्ड हैं--[१) हीनयान का दाशंनिक परिचय, (X) महा- 
यान धर्मे का साङ्गोपाङ्ग विवेचन ( विशेषतः निकाय, बोधि-सत्व तथा निर्वाण का वर्णन ), 
(3) वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिको का खूब 'विस्तृतया प्रामाणिक 
हिवेचन है। (४) बौद्ध तकं, योग तथा बौद्ध ge ( वज्ञयान तथा कालचक्रयान ) का 


e 


e e 
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संक्षिप्त विवरण (५) भारतेतर प्रदेशों के बौद्ध धर्मे का ऐतिहांसिक विवरण | इस प्रकार 
मैंने एक ही पुस्तक में वौद्ध-दर्शन की महत्त्वपुर्ण धाराओं का विवेचन करने का प्रयत्न किया 
ë ! ढंग वही “भारतीय दर्शन! का है, इतिहास तथा सिद्धान्त का समीक्षात्मक विवेचन । इसे 
यहाँ के नन्दकिशोर एण्ड qud २५ % रायल्टी पर लेने के लिए आग्रह कर रहा है। परन्तु 
यदि "हिन्दी भवन” इसे प्रकाशित करना चाहे तो मैं सहर्ष देने को तैयार g । मेरी इच्छा यही 
है कि पुस्तक सुन्दर मोटे अक्षर में छापी जाय और वह तीन मास के भीतर ही प्रकाशित 
कर दी जाय । केवल वञ्रयान के ऊपर ग्रन्थ लिखना मैंने अभी उचित नहीं समझा E । 


कवि और काव्य! के छपे हुए फर्मे भेज š | 
पत्र का उत्तर अति शीघ्र । 


भवदीय 
बलदेव उपाध्याय 


सीताराम का पत्र 
२४-६४६ 

प्रिय द्विवेदी जी, PO 

श्री शलभ जी द्वारा भेजे हुए 'विश्वभारती' के दो पत्र मिले । कई दिनों से आपके आने 
की बात सुनता रहा हूँ । आपसे मिले भी बहुत दिन हो गये। आशा है घर पै सब लोग 
कुशल होंगे । पिछले दिनों सुना था कि आपकी पतनी को कुछ बीमारी हो गयी थी, फिर 
बिनोद जी से पूछा और कहा भी कि वे यहाँ क्यों नहीं भेज देते तो उन्होंने कहा कि अब 
ठीक हैं । आशा है अब बिलकुल अच्छी तरह होंगी । मेरे प्रणाम कहें । 


एक बात और; वह यह कि श्री आनंद शंकर पोद्दार जिनके बारे में आप जानते हैं कि 
आत्महत्य। करके जीवन समाप्त कर चुके हैं, उन्होंने पन्द्रह हजार रुपया 'विश्‍वभारती' को एक 
लाइब्रेरी का विभाग जिसमें अर्थशास्त्र की पुस्तक होंगी, उसके लिए दिये हैं। वे रुपये मेरे पास _ 
पड़े हैं। उनका वह पत्र भी पड़ा है, जिसमें उन्होंने वह नेच्छा करते समय लिखी है। इस बारे 
में श्री रथी बाबू से बात करनी है । वे कलकत्ते आनेवाले हैं क्या? आप कृपा करके उनसे 
कहियेगा कि कलकत्ते गये तो मुझे सूचना दें, जिससे मैं उनसे मिल सकूं। या आप एक कार्ड | 
डाल दीजियेगा । a | 
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और तों क्या, मेरे लायक कोई काम हो तो लिखें । मिलना भी हो ही जायेगा । मेरे पास 
भेरी डायरियों का एक बड़ा संग्रह है, करीब सतरह वष से मैं बरावर बिना नागा के डायरी 
लिखता हूं। इस बारे में कभी आप से बात करनी है, पर उसकी कोई जल्दी नहीं। यदि उसका 
कोई उपयोग हो सके या उपयोग होने लायक उनमें कुछ हो तो हमलोग सोचेंगे। सब मित्रों से 
बातें करते-करते यह थिचार मेरे मन में आया है । पहिले कई लोगों ने मुझे सुझाव दिये थे 
पर मुझे पता नहीं था कि डायरियों के बारे में कुछ किया जा सकता है। वे या तो आत्म- 
निरीक्षण की दृष्टि से लिखी गयी हैं या मन-सन्तोष के लिए । 
खेर, फिर बात करेंगे । 
विनीत 
सीताराम 


सुचेता कृपालानी का पत्र 
कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि 
स्वराज भवन, इलाहाबाद 
१२-१-४६ 
“प्रिय हजारी प्रसाद जी, 

मैं कल यहाँ आ पहुंची । मुझको आपका भेजा हुआ पत्र और पुस्तक-तालिका मिली । 
आपने जो कष्ट उठाया है, उसके लिए धन्यवाद । आगे भी हमारे काम लायक यदि आपकी 
निगाह में कोई किताब आये तो हमें कृपया सूचित कर दीजियगा । आचाये जी और मेरा 

नमस्कार स्वीकोर कर लीजियेगा । | 


. इति | 
सुचेता कृपालानी 
वासुदेवशरण अग्रवाल के पत्र 
: लखनऊ 
१५-४-१ ९४४ 
प्रिय श्री द्विवेदी जी, ° à 
` कृपा-पत्र मिला i 


“नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का 'विक्रमांक' दो खंडों में प्रकाशित होगा.। २४० पृष्ठों कॉ 
TE अंक छप चुका है। आशा है सचित्र तैयार होकर एक पक्ष के भीतर आप के पास 


r. 


£ e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangotri 


ड ] 
qo हजारी प्रसाद द्विवेदी को छिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र २१४ 
पहुंच जायगा । आपका लेख पत्रिका के gun में छप रहा है । वह भी यथा-समय संपन्न 
होकर आपके पास कार्यालय से भे णा जायगा। लेखक के नाते १ प्रति आपको प्राप्त होगी; 
किन्तु मैं समझता हूँ कि हिन्दी 'विश्वभारती' और “पत्रिका में परिवर्तेन सम्बन्ध भी होगा 
ओर वह प्रति भी भेजी जायगी । 
—— 'विश्वभारती' पत्रिका के संपादन और प्रकाशन से मैं बहुत ही सन्तुष्ट हूं I" उसमें 
` साहित्य और संस्कृति की सुन्दर amit रहती है। भारतीय संस्कृ ति के नवीन-नवीन दृष्टि- 
कोणों का जितना भी उद्घाटन हम कर सकें, अभिनंदनीय है । पुराने साहित्य में जो तेज है, 
उसे अर्वाचीन जीवन के लिए उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करना है। ऐसे भारी काम में आप 
जो परिश्रम कर रहे हैं, वह श्लाघनीय है। आपकी पत्रिका के प्रत्येक अंक में रविबाब्‌ के 
साहित्य का हिन्दी जगत्‌ को जो परिचय मिलता रहता है, वह न केवळ सुन्दर किन्तु हिन्दी- 
भाषी जनता के लिए आवश्यक भी है । मैं समझता g fs आपकी पत्रिका एक मौर भी 
महान्‌ उद्देश्य की पूति कर सकती है। वह कार्य है महान्‌ मध्यदेश स्थित हिन्दी-भाषी जगत्‌ 
और महान्‌ वंग देश की संस्कृतियों को एक दूसरे के लिए प्रस्तुत करना । हिन्दी भाषा का 
केन्द्र मध्यदेश अर्थात्‌ गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी समस्त भारतीय महाद्वीप का हृदय है। इस 
हृदय के साथ प्रत्येक प्रास्त का घनिष्ट और जीता-जागता सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए l 
इस कार्ये की पूर्ति के लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण-भारत, उत्कल, बंगदेश और , 
आसाम-प्रत्यंत स्थान से एक-एक सुन्दर पत्र के प्रकाशन की आवश्यकता है, जो केन्द्र को 
परिधि से ओर परिधि को केन्द्र से मिलता रहे । यह कायं महान्‌, पवित्र और यशस्य है l 
आपकी हिन्दी “विश्वभारती' वंगियों को प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक साधना और 
इतिहास को हिन्दी जगत्‌ के लिए तेजस्वी संदेश के रूप में प्रकाशित करती रहे । वंग 
साहित्य में भारतीय संस्कृति, धमं, इतिहास और महत्त्व के संबंध में जो सामग्री अब तक 
वंगवासी विद्वानों के द्वारा साधित हो चुकी है--और मैं समझता हूँ उसकी मात्रा पर्याप्त 
है---कृपया उसे हिन्दी 'विश्वभारती' के पृष्ठों में बराबर सजाते रहिये। प्राचीन राजस्थानी 
और प्राचीन गुजरातो के रासों की तरह वंग-भाषा में भो ऐतिहासिक साधन होंगे । इसी 
प्रकार हिन्दी-क्षेत्र में यदि कहीं सुपाठय सामग्री प्रकाशित हुई हो तो किसी स्तंभ में उसका | 
संक्षिप्त; उल्लेख अपनी पत्रिका में दीजिये। यद्यपि अभी समय प्रपिकूछ है, फिर सी Le 
चाहूँगा कि प्राचीन शिल्प और कला की उत्तमोत्तम साभग्री का परिचय भी आपकी पत्रिका. 
में सम्मिलित रहे । ईश्वर करे आपके प्रयत्नों से पत्रिका सच्चे अयो में विश्व भारती अर्थात्‌ i 
विश्व्ञान का, जहाँ तक वह हमारे आत्म-केत्दर से wafer है, उद्घाटन करे। "विख, | : 
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२१६ ; विश्व भारती पत्रिका 


भारती' पत्रिका के संचालक महानुभाव अवश्य ही प्रशंसा के पात्र हैं। वे ऊपर लिखे m 
ध्येय की पूर्ति में अपना अर्ध्य समर्पित कर रहे हैं। मैं बहुत ही अनुग्रहीत gm यदि आप मेरे 
इस पत्र को कृपया उन तक पहुँचा सकेंगे । 
: भवदीय 
वासुदेव शरण अग्रवाल x 
पुनञ्च--चीनी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने को उपयुक्त पद्धति पर श्री शान्ति 
भिक्षु जी ने लेख लिखने को कहा था। उसका क्‍या रहा ? 


१०-१०-४५ 
प्रिय श्री हजारी प्रसाद जी, 
कृपया ज्योतिष सम्बन्धी इन दोनों लेखों को देख लीजिये । भ्रेमी ग्रन्थ” के लिए प्राप्त 
हुए हैं। इनमें कुछ सार भी हैं, प्रकाशन योग्य है या नहीं ? कहीं संशोधन या काँट-छाँट 
की जरूरत हो तो वेसा कर दीजियेगा। wm लायक न हो तो स्पष्ट सम्मति कृपया 
दीजियेग़ा । 


, "हिन्दी साहित्य की भूमिका! में आपका जैन साहित्य सम्बन्धी लेख मैंने पिछली रात 
पढ़ा | बहुत अच्छा लगा। ऐसा लेख, पर इससे बड़ा, मैं 'प्रेमी ग्रन्थ” के लिए चाहता था । 
खेद है एक भी सज्जन ने ऐसा लेख नहीं भेजा । अन्ततोगत्वा यशपाल जी के साथ मैंने यही 
निश्चय किया कि आपके इस लेख को ही प्रेमी ग्रंथ” में फिर उद्धृत कर दूँ, परन्तु मेरी इच्छा 
है, कि इसे और बढ़ा दिया जाय । यदि आप कृपा कर ऐसा कर दें तो बड़ा अच्छा हो.। 

| भवदीय 
वासुदेवशरण अग्रवाल 


नाथुरास 'प्रेमी' के पत्र 
हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई 
| १-२-४२. ९ 
` प्रियवर द्विवेदी जी, 
आपका ता० ७ का कुपापत्र अभी मिला । पदों का पैकेट कल मिले गया था और कलं 
हीत्मेस में दे दिया गया है। . इधर कवीर-वाणी को अरग छपाने का विचार नहीं रहा ë ! 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र 
इससे मूल पुस्तक की बिक्री में वाधा पड़ेगी । s wr 
को कंपोज करने को कहा है 


२१७ 


आप न देखेंगे तो भी चलेगा । 

आर्डर के फार्म कल छप जागे , इन पदों के कंपोज होने में भी विलम्ब न होगा | 
अब शेष जो कुछ फार्म का argo आदि हो, जल्दी भेज दीजिये | , 

` कठिन शब्दों के अर्थ देने के विषय में आपने क्या सोचा ? मैं पुस्तक को जल्दी से जल्दी 

तैयार करा लेना चाहता Ë ! यहाँ से कहीं हटना पड़ा तो ghee होगो। | š 

'विश्वभारती' का अंक मिल गया है। मेरा नाम ग्राहकों में लिखा दीजिये। मैंने प्रायः 
सभी लेख पढ़े हैं। इतनी अच्छी पत्रिका हिन्दी में यह पहली ही है। हिन्दी के लिए अभि- 
मान की चीज है। आपको अनेकानेक धन्यवाद । इस कठिन समय में पत्रिका निकालकर 
बड़े ही साहस का परिचय दिया गया है । 

रवीन्द्र बाबू का सब साहित्य हिन्दी में निकालना चाहिए, इतके लिए प्रयत्त कीजिये। 
विश्वभारती वालों से कहिये । वे न निकालें तो मैं हाथ बेंटाने को तैयार हूँ । उनकी शतं 
मालूम होनी चाहिए। अभी तो नहीं, परन्तु युद्ध-समाप्ति के बाद ही इसका प्रारम्भ हो 
जाना चाहिए । 

भवदीय 
नाथूराम प्रेमी 


wag 
२७-१-४५ 
प्रियवर द्विवेदी जी, Ë 
आपका ता० १६ का कृपापत्र यथा-समय मिल गया था। इसके पहले मैं आपको एक 
कार्ड भेज चुका Ë । मेरा स्वास्थ्य फिलहाल तो ठीक है । š 
अपत्रेश पर जरूर काम शुरू कीजिये । यह क्षेत्र अभी तक एक तरह से लोगों की आँखों 
की ओझल ही है। इसे प्रकाश में हाना चाहिए । आपने अपभ्रश साहित्य की सूची भेजने 


की आशा की सो मुद्रित ग्रन्थों की सूची तो यह है, जिनका मुझे पता है । अमुद्रित को सूची | 


के लिए कुछ समय लगेगा । 
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Tm fata भारती पत्रिका 


कारंजां सीरीज 


q. णायकुमार चरिउ (पुष्पदन्त) ७. पंचमी कहा (धनपाल) बड़ौदा सीरीज 
२. ज़सहर चारिउ = ८. परमात्म प्रकाश और योगसार (योगीन्द्र) 
३. करकंडु चरिउ « ; Wo Ño शा० 
Y: पाहुड़ दोहा ९. अपश्नंश काव्यत्रयी (बड़ोदा सीरीज) 
५. सावयधम्म दोहा qo अपभ्रश पाठाबली (अहमदाबाद) 
६. महापुराण (पुष्पदन्त) भा० Wo मा० ११. स्वयंभु छन्द (Mo vo सो० जनंल 
सन्‌ ३५ भौर बाम्बे qe जर्नेळ जिल्द 
५ do ३) 
फुछ हस्त-लिखित , 
q. पउम चरिउ--स्वयंभू ८. हरिवंश पुराण--गुणकीति 
२. हरिवंश चररिउ-_,, .९. चंदप्पह चरिउ-- „ 
३. हरिवंश चरिउ--घवल qo. पिगल--राजमल्ल 
Y. Brats एस--अमरकीति ११. श्रीपाल चरित--रघ्घू कवि 
५. पज्जुण्ण चरिउ--सिद्ध कवि १२. मेघेश्वर चरित ,, ,, 
६. धम्मपरिक्खा--हरिषेण ` १३. करकंडू चरिउ-- ,, 
७. कथाकोश--श्रीचन्द्र 


हमारा बड़ा सूची-पत्र तो मुदत से खत्म हो गया है, जिसमें सभी प्रकाशकों के ग्रन्थ ये। 
अपना FATA भेजता हूँ । : 


आपको भूमिका की प्रतियाँ कितनी N, यह नहीं लिखा । तीन चार दिन में पुस्तक 
बेंधकर आ जायगी । न 


अब मैं एक अपने मतलब की बात लिखता gl अभी बनारस में मैंने 'विश्ववाणी' में 
आपका 'भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड ज्योतिष' लेख पढ़ा था । उसके आगे के लेख मुझे 
नहीं मिले । क्‍या वे कहीं छप गये हैं? उसमें आपने लिखा है कि तीसरी शताब्दी तक 

` हिन्दुओं को शनि आदि ग्रहों का पता न था। आपने यह भी लिखा है जैन ग्रन्थ सूर्य safar 
` चन्द्रप्रज्ञप्ति में ग्रहों का वर्णन नहीं है। मैं इस समय तत्वार्थसूत्र और भाष्य के कर्ता उमा- 
स्वाति पर कुछ लिख रहा हें । तत्वाथ में GE चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रा प्रकीणंक तारकाश्र' सूत्र 
Ë! इसके भाष्य में ग्रहों के नां तो नहीं हैं, परन्तु एक-एक चन्द्रमा के अठासी अठासी ग्रहों 


e^ 
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का परिवार बतलाया है। तत्वार्थ की. दूसरी टीका स्वाथ-सिद्धि विक्रम की छठी सदी के 
पूर्वार्ध की है | उसमें इस सूत्र की टीका में नक्षत्रों से अमुक-अमुक SAR पर वुध, शुक्र, ' 
बृहस्पति, मंगल और शनैश्चर ग्रह हैं। इस प्रकार पाँच ही ग्रह वतलाये E. अव मैं आप 
से जानना चाहता हूँ कि इससे बया हम उमास्वाति के समय का कुछ निर्णय कर सकते हैं। 
sma आदि ने क्या ‘we’ शब्द भी नहीं लिखा है ? ओर gia प्रशप्ति में भी क्यों वह 
नहीं है ? दुसरे विद्वान्‌ उमास्वाति का समय विक्रम की तीसरी से पाँचबी सदी तक अनुमान 
` करते हैं। क्या आपके ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी क्रम-विकास से उक्त समय कुछ «nr पीछे 
जा सकता है ? ! | 

मेरा लेख प्रस में जा रहा है, आधा तो चला भी गया है। यदि आप जल्दी उत्तर देने 
की कृपा करेंगे तो मैं उसका उपयोग कर Sr | 


भवदीय' 
नाथूराम 


नरेन्द्र प्रसाद सिह का पत्र 
भागलपुर सेप्टूल जेल 
१२-१-४२ 
सादर प्रणाम ! बहुत दिनों के बाद मैं आपकी सेवा में पत्र भेज रहा हे । गत जुलाई 
मास में आपका पत्र घर पर मिला । मैंने सोचा था कि कुछ ग्राहक बनाने के बाद ही आपको 
पत्र लिखूँगा। उसी बीच में अगस्त मास में में जेल भेज दिया गया और १२ नवम्बर को 
मुझे.साल भर की सजा भी हो गयी है। मुझे दुःख है कि मैं आपका काम नहीं कर सका 
वह मेरा अपना काम था और मुझे बहुत आशा थी कि मैं बहुत ज्यादा संख्या में ग्राहक 
बनाने में सफलीभूत होता | अब तो बाहर जाने ही पर । | 
आशा है आप सपरिवार अच्छी तरह होंगे। मैं यहाँ अच्छी तरह समय व्यतीत कर 
रहा हे । समाचार पत्रों से 'शान्तिनिकेतत को खबर मिलती रहती है । नवीन बातें यदि 
हों तो अवश्य लिखेंगे। हिन्दी-विभाग में इन दिनों कौन से काम होते हैं ? इसे पूरा लिखने 
का दृष्ट करेंगे । ° ; 
आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश मुझे अब तक पढ़ने का मोका नहीं 
मिला । आप अपनी पुस्तकें पार्सल से मेरे पास यहाँ भेज देने का कष्ट करे। साथ x 
'विश्वभारती' मासिक की सभी कार्पियाँ भी; और मैं जबतक यहाँ g प्रत्येक महीना मेरे तास, _ 


^ 
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२२० : विश्व भारतौ पत्रका 
से यहीं भेज दिया करेंगे । “विश्व-भारती' का चंदा मैं पूरा का पूरा बाहर जाने पर भेज 


दूँगा । आशा है इतना कष्ट अवश्य करेंगे । 
अपना समाचार लौटती डाक से भेजेगे | 


; आपका 
नगेन्द्र प्रसाद tag x 
पुनश्च:--नगेन्द्र नाथ सिंह राजनीतिक कैदी द्वारा भागलपुर सेंट्रल जेल से द्विवेदी जी 
को लिखा गया पत्र | 
शांतिभिक्षु का पत्र 
शिमला 
१३-४५-४४ 
आदरणीय द्विवेदी जी, 


३ मई को ही मैं शिमला आ पहुंचा था। शिमला पहाड़ी से रामपुर बुशहर (७० मील) 
पहुँचने में मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई । ५० मील लारी से, ८ मीछ dew और 
१२ मील घोड़े की पीठ पर, यों ७० मील की समूची यात्रा में कोई क्लेश नहीं हुआ । रामपुर 
से मैंने कुली लिया, ओर अपनी टांगों के भरोसे चल पड़ा । 

शिमला पहाड़ी पर बुशहर के ऊपरी भाग कनौर (किन्नर देश) में मुझे आना था। डेढ़ 
दिन की यात्रा में ही मैं रामपुर से कनौर की सीमा में प्रविष्ट हो गया । अब मुझे किन्नर 
देश में चारिका करके उसके एक छोर पर जहाँ छि मुझे लगभग एक मास ठहरना है, पहुँचना 
था । आज मैं उस छोर से कुछ ही दुर हं । यह स्थान शिमला से १३९ मील है। मैं जिस 
स्थान पर ग्रीष्मविहारार्थ जा रहा हूँ, वह शिमला से १७५ मील और यहाँ से ३६ मील है। 
आज और कल में यह ३६ मील मुझे समाप्त करने ही हैं, फिर मैं ४ सप्ताह से कुछ उधर 
थोड़े-से एक हलके काम के अति रिक्त विश्राम करूँगा | 

किन्नर देश शिमला पहाड़ी का मनोरम स्थान है। मैं जिस ग्राम में ठहरने जा रहा हूँ, वह 
सतलज के ठीक किनारे है। चूलो, खुरमानी, अखरोट और चिलगोज़ों के बगीचे से भरा है। 
यों समूचे किन्नर देश में चुली बहुतायत से होती है। चूली तो आप चख चुके हैं, fire 
कि भिक्षुणी जी ने भेजा था । पर वे सुखी थीं। सरस एवं पेड़ से ताजी गिरी चुलियाँ अब 
सुलभ होने को ही हैं । उपत्यका को ऊँचाई नीचाई के हिसाब से यह फल कहीं पहले भोर. 

कहीं पीछे पकते हैं । यों मई के अन्त से लेकर जुलाई भर इनकी बहार रहती है । रबी at 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछपत्न २२१ 
फसल समूची उपत्यका में अब तक हरी ही है, जून और जुलाई उसके कटने के दिन £i 

जलवायु यहाँ का बहुत सुन्दर है। ठंढा, शुष्क, एवं रोगोत्पादक कीटाणुओं से सर्व 
रहित है । पानी बहुत साफ और शीतल है चारों ओर ऊ'ची-ळ'ची नोद्य हिम से um 
छदी हैं। कुछ तो इतनी ऊंची हैं जो सदा ही हिमाहय रहती हैं पर और सब जून 2 
तक हिमरहित हो जायेगी । सचमुच यह समय इस प्रदेश में वहुत सुहावना है। Uus 
कम, बाहर ही दिन भर खेतों पर काम करते मिलेंगे। काम करने वालों में किन्नर सुन्दरियों 
की ही अधिक संख्या होगी। किन्नर युवकों की कम। क्योंकि किलर युवकों के लिए 
समय तिब्बत जाकर ऊन लाने का होता है | pe 

इस प्रदेश में मंहगेपने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि यहाँ से अन्न न पहले कभी | 
बाहर जाता था और न अब जा रहा है। हाँ, चीनी और मिट्टी का तेल दुभ है, पर पहले 
भी ये दोनों वस्तुएँ अमीरों के विनोद के लिए थीं | द 

आशा करता हूँ जुलाई के आरम्भ में आपके फिर दर्शन होंगे । यदि आप मुझे इन्स्टी- 
ट्यूशन के खुलने की ठीक तारीख लिख भेजें तो अनुग्रहीत हंगा । भाभी जी को स्मरण 
करावें | बच्चों को प्यार । मि go को मैं अनम से पिलो पहुंच कर लिखूंगा । इस वक्त जल्दी 
में हुँ और जल्दी में मैं जिस भाषा में लिख सकता Ë उसे वे नहीं जानतें। उन्हें आप 


मेरा समाचार दे दें। तिवारी जी को यथायोग्य । Sto साहब को मैंने एक कार्ड शिमला : 


से लिखा था । पिलो से मैं विशेषरूप से लिखूँगा। 
आशा है आग सानन्द हैं | 
आपका ही 
सति 
आरसी प्रसाद सिह के पत्र 
| 'बिजली' कार्यालय 
पद्मा ( हजारीबाग ) . 
| १८-१-४३ . 
आचार्ये चरणेषु प्रणतिपुरस्सर निवेदनमिदम्‌-- 
आपके कार्ड मिला । कृतज्ञ हूँ । 'विजळी' की आपने जो तारीफ़ की है, वह मेरे प्रति 
आपके स्नेह का निदशंन है, नहीं तो 'विजली' उसके योग्य नहीं है। पर आपका आशीर्वाद 
| सिर-आँखों पर । आर्पक्े इस उत्साह-दान से ही 'बिजली' एक दिन इस तारीफ के लायक 
M सकेगी--मेरी योग्यता से नहीं । 
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२२१ ` , fm भारती पत्रिका 


पर इतने से ही काम नहीं चलेगा । आप भी 'बिजली' के लिए कुछ लिखें। | 
हो तो कुछ साहित्यिक-संस्मरण--लेकिन छोटे आकार में । आपकी बातें हॅसाते-हेसाते लोट- 
पोट कर देती हैं, आपकी लेखनी ज्ञितन की सामग्री देती है लेकिन इनके बीच भी आपकी 
, एक शक्ति है, जो 'आरती' में प्रकाशित 'बोलो, काव्य के मर्मज्ञ ! रचना में प्रस्फुटित हुई 
` है। उसका 'कष्म-कंडूयन' क्या आज भी लोग भूल सके हैं? मैं चाहता हूँ, ऐसी ही qs 
चीजें आप हमें दें कभी ही कभी सही | लेकिन एक तो अभी । 
अंक आदेशानुसार आगे से एक ही भेजूंगा, पर आप 'विश्वभारती' पत्रिका तो भिजवाने 
का - कर Za अगर पिछले सव अंक भी भिजवा सके तो कृतज्ञ होऊंगा । और, क्या 
उसमें भी 'विजली' की चर्चा कर देंगे? दो शब्द ही 'विजली” के लिए अभिमान की 
होगी | 
आपकी याद बहुत आती है । क्या कभी इधर आने की कृपा करेंगे? बड़ा रमणीक प्रदेश 
है यह--यद्यपि few जन्तुओं से भरा । पं० बनारसी जी ने तो आने की इच्छा प्रकट की 
है । आप भी कभी अवश्य पधारें। मुझे तो छुट्टी मिलनी ही मुश्किल है। मैं 'आरती' में भी 
पिसता रहा, यहाँ 'आरती' से दसगुना ज्यादा खर्च करके भी पिस ही रहा हूँ ! 


कल 'विशाल भारत? में 'वाणभट्ट की आत्मकथा” का एक अंश पढ़ने को मिला । क्या 
यह सचमुच 'वाणभट्ट' लिखित है? आपकी भूमिका से स्पष्ट नहीं होता । पर चीज़ बड़ी 
रोचक है और अगर प्रामाणिक है तो बड़े महत्त्व की भी है। महाराज तो “बिजली को . 
अधिक से अधिक पपुलर बनाने के लिए काफी खर्च कर रहे हैं । आप इसके लिए कुछ 
अवश्य लिखें। चाहें तो मौलवी साहब के वर्णन वाले श्लोक ( जिसे मैंने खो दिया है ) जैसी 
चीजें भी लिखें, मगर कुछ लिखें जरूर । 'बिजली' के पाठक ज्यादातर ग्रामीण ë । ( और 
उन्हीं के लिए प्रधानतः पत्रिका को जन्म मिला है ) अतः गंभीर चीजें वे पचा नहीं सकेंगे। 


मैं यहाँ जंगल में अकेला पड़ा हुआ हूँ । जिस सोसाइटी में बढ़ा.पनपा और रहा हू, 
उसका यहाँ अभाव है । आपलोगों के पत्र ही आपकी निकटता का बोध कराते हैं, भतः कभी 
भूले-भटके ae कर लिया कीजियेगा तो कृतज्ञ होऊ गा | 


अंत में 'बिजली' के लिए कुछ लिखने की प्रार्थना की पुनरावृत्ति के साथ पत्र समाप्त 
करता हूँ । प्रणाम । 


a 


वितीत, 
, आरसी प्रसाद fec 


e ° E 
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de हुजारी प्रसाद हिवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट cafe के कुछ पत्र २२३ 
E पारामंडछ, रुसेरा (दरभंगा) 
प्रियवर द्विवेदी जी, २४-६४-४३ 
सादर प्रणाम | र 
आपके प्रति मेरा कोई भी संदेह नहीं था । यह साघारण-सी वात थी कि मैंने आपके 
कार्यालय को भूल से परे नहीं समझा । क्योंकि, मेरा यह खयाल है, अन्य समाचार त्रो की 
भाँति “विश्वभारती' पत्रिका का कार्यालय भी गळती कर सकता है। 
मुझे सचमुच इसका खेद है कि मेरे इस ख्याल को आपने गछत साबित कर दिया | 
प्रमाण के लिए यदि आप पोस्टल साटिफिकेट की कापी नहीं भी भेजते, तो भी कोई 
नुक्सान नहीं था । आज्ञानुसार इसे वापिस कर रहा हूँ । आपने ठीक ही बाग की पत्रिका 
भेजी थी । और यह भी ठीक है fg वह मुझे मिली नहीं। मालूम पड़ता है, बीच में ही 
कहीं गड़बड़ी हुई । 
खेर। जनवरी का अंक, दुबारा भेज देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ g और आशा : 
करता हूँ कि यदि मेरे पिछले पत्र से आप को कोई दुःख हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा 
कीजिए । निस्सन्देह, मेरे लिखने का वह भाव नहीं था, जिसे मेरे शब्दों ने प्रकट किया । 
आपका 
आरसी प्रसाद fag 


शीपतराय का पत्र | 
| EL 
š १२-१-३२ 
भाई श्री हजारी प्रसाद जी, 

आपके ८ तारीख के कृपा-काडे के लिए धन्यवाद । मैं आपके समारोह के विचार से 
ही १० को नहीं चला--६ को तो पहले रह कर चुका था । मैं आज चलता हूं, दो रोज में 
पटना पहुंचता हूँ, और १५ को आपके यहाँ हूँ । * 

आपके इस समारोह के अवसर पर मैंने 'हिंदी समाज' के लिए अपनी प्रकाशन-संस्था की 
समस्त किताबें छोटी-सी भेटे के रूप में भेजी हैं। स्वीकारें । विल्टी-सूची साथ है। 

और तो अब पहुँच ही रहा हूँ | aue 
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२२४ | ` विश्व॒ भारतौ पिका 
झज्ञेय का पन्न š 
'विशाल-भारत' कार्यालय 
१२०/२, अपर सरकुलर रोड; कलकत्ता 

-२४-१-३२ 
प्रियवर, | 

निमन्त्रण के लिए धन्यवाद । मुझे आशा है कि मैं अवश्य आ सकूगा। विशेषाङ्क x 
काम समाप्त हो गया है । | 

कल दुपहर को चळकर शाम सात बजे TANT | स्टेशन पर आने का कष्ट न करें... 
भब तो राह जान गया । साथ में बहिन भी होगी--आशा है हम दोनों के लिए ठहरने का 
प्रबन्ध हो सकेगा । रविवार शाम हमें लोट आना है | 

कैमरा ले आऊँ ? लेकिन इतने भारी भरकम कैमरे का उपयोग तभी हो सकेगा जव 
आप उसके लिए 'सिटिग्स' दिला संकं । क्या आप कर सकेंगे ? गुरुदेव, श्री एण्डू ज और 
कोई ग्रुप का प्रबन्ध आप करे । बाकी शिलन्यास वगेरह के मैं ले छूंगा । आशा है इसमें 
आपको बहुंत तंग न होना पड़ेगा । मैं अधिक कवायद' नहीं कराऊंगा | 


सस्नेह, 
आपका 
Wo glo वात्स्यायन 
महेन्द्र के पत्र ; 
“साहित्य-सन्देश' आगरा 
६-१२-४१ 
प्रिय द्विवेदी जी, 
सप्रेम वन्दे ! 


जेल से लौटकर मैने पत्रों में आपकी 'विश्वभारती' के प्रकाशन की आयोलना पढ़ी | 

जिस भारी और भारी जिम्मेदारी के गुरुतर काम को आप उठा रहे हैं, उसकी हिन्दी में 
कितनी भारी जरूरत थी--क्या fed | और उसके few ओपसे शधिक योग्य और भारी 

e भरकम कवि और हो भी कौन सकता था ? अतः मेरी हादिक बधाई और अनेक शुभकाम- 


e 
e [] 
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qe हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्र 
२२५ 


ard । मेरा विश्वास है कि आपका यहु भायोजन निश्चय ही सफल होगा । पेशगी बधाई 
T 


स्वीकार = I 


आपने जो ग्रन्थमाला निकाली है-मेरा मतलव "अभिनव 


भारती ग्रन्यमाला' ते है..... 
उसके लिए भी आपको अनेक वधाई और विशेष फिर i Rat sewer से है 


द्विवेदी अंक को पुनः छापने के लिए मैंने आपसे कुछ काम कराया था-- काफी अर्सा 
हो गया । वह काम अभी तक छपा नहीं और शायद छपे भी नहीं। उसका पारिश्रमिक मैं 
आपको अभी तक नहीं भेज पाया। क्षमा करें। आपने कभी लिखा भो तहीं--पर मैं š 
न था और एक तरह से लज्जित-सा था। आज आपकी सेवा में २५) का एक dea 
रहा हूँ । कृपया स्वीकार करें और विलम्ब के लिए क्षमा करे | 
मेरे पीछे “साहित्य सन्देश” कंसा रहा ? कुछ लिखिये और उन्नति के सुझाव भी वताइये. 
आपकी सम्मति का मेरे लिए क्या मूल्य है--यह आप अच्छी तरह जानते हैं। | 
जनवरी के अंक के लिए एक लेख भी चाहूँ गा । कव तक भेजियेगा ? 


भवदीय 
महेन्द्र 


“साहित्य सन्देश, आगरा 
३०-१-४२ 
प्रिय द्विवेदी जी, 


'विश्वभारती” मिली । देखकर चित्त प्रसन्न हो गया । ऐसी सुन्दर पत्रिका निकालने के 
लिए आपको वधाई दू ? aga बहुत ! 

समालोचना या चर्चा इसी अंक में करूँगा | यथासंभव | 

यहाँ प्रान्तीय सम्मेलन हो रहा है । आप भी तो उत्तर प्रान्तीय ही हैं । क्या आप मा 
सकेंगे ? व्या सकें तो बड़ी कृपा हो । आपके मार्गे का व्यय १५-२० रुपया मैं p eee 
के लिए कभी कुछ लिख दीजियेगा, पर भाइ्ये आप जरूर | 

TRT के fu दापको एक लेख लिखना है। विस्तृत पत्र बाबूजी लिख रहे ë । उसे 


आप जल्दी हो भिजवायें तो बड़ी कृपा हो । T 
qx 
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२२६ | ` „ विश्व भारती पिछा 
एक बड़ी माफी चाहता हूँ । दो बार मैंने लिखा कि चैक २५) का भेज रहा š भौर 
wed ने दोनों पत्र विना चैक के रवाना कर दिये ओर मैं भूल गया । अपनी और अपने 
कार्यालय की इस असावधानी के लिए क्षमा भी कैसे hp? ऐसी भूल तो अक्षम्य ही कही 
जायगी । खैर, अब आज मनिआरडर भेज रहा हूँ । पहुंचे तो सूचित कर दें। 


भवदीय . 
Ra 


श्रीराम शर्मा का पत्र 
कलकत्ता 
८घ-२-४२ - 
प्रियवर द्विगेंदी जी, 
प्रणाम ! 


. आपका कार्ड मुझे कळू मिला | जमँन सेना की भाँति मेरी mobilis है । ३ i 
को वर्धा गया था और कल वहाँ से लौटा हू । वि० पत्रिका aga अच्छी है। बेहद पसन्द 
है । दुःख यही है कि वह गुरुदेव के जीवन-काल में न निकली d फरवरी के वि० wo Ñ 
उसकी आलोचना कर रहः Ë । श्रीमान्‌ नन्दवावू का लेख तो संग्रह में भेज दुंगा । पत्रिका 
देखते ही मैंने निर्णय कर लिया था। आप उनसे अनुमति ले लें। मेरी किसी भी चीज के | 
लिए आपको .मुझसे पूछने की जरूरत नहीं । आपके पत्र को जितने लेखों की जरूरतः हो 
` किसी भी पुस्तक से ले सकते हैं Ë उन्हें लिख रहा हूँ । पुस्तक में आपका वह चित्र नहीं 


` जायगा, पर मुझे एक दूसरा चित्र लेना पड़ेगा । बच्चों के साथवाला चित्र हो तो बहुत ही 
अच्छा है । आचाये जी के चित्र भी अच्छे हैं । 


मैं गत जनवरी सन्‌ १९४० ई० से इस फरवरी तक में ४५ हजार मील की यात्रा कर 
- TP | भव कुछ आराम करना चाहता हूँ | परसों यहाँ से जा रहा हूँ । 


हाँ, श्री सुधाकलि बाबू का लेख आपको तैयार करना होगा | उसे मैं उस संग्रह में भी 
दुगा! 


9 


विनीत 
श्रीराम शर्मा 


€ 
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qe “हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के SUST < RRO 
हंसकुमार तिवारी का पन्न 


भागतपुर 
२०-२-१९४२ 
भ्रियवर श्री द्विवेदी जी, . 
आज एकाएक आपको एक कष्ट देने की धृष्टता कर रहा हे । आपकी उदारता के 
आगे यह क्षम्य होगी, यही आशा करता g 


जी में आया है कि कविगुरु की 'बलाका' का हिन्दी में रूपान्तर ae किन्तु इसके 
अधिकार और अनुमति की आवश्यकता है। यह क्योंकर संभव हो सकता है, कृपया परामन्ञ 
देने का कष्ट करें | 


कविगुरु पर एक बड़ी पुस्तक मैंने लिख खडी है और उसे. लिखने में इस पर विशेष 
ध्यान रक्‍्खा है कि वह हिंदी पाठकों के लिए रवीन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा का quGrede 
हो । पुस्तक तीन सौ पृष्ठों की होगी। प्रकाशन की व्यवस्था अभी नहीं हुई। समय जरा 
कठिन है। अव कोई व्यवस्था शीघ्र ही करूँगा कि यह पाठकों की दुनिया में आ जाव ।. 


इसीलिए यह प्रेरणा भी आयी है कि उनकी श्रेष्ठ कृति Gere’ भी हिंदी-जगत के सामने | 


आये और इसीलिए उसके अनुवाद के अधिकार के विषय में आपकी सलाह चाहता हू । 
उत्तर और उचित परामशं देकर अनुगृहीत करेंगे | | : 

_ विश्वभारती पत्रिका' का पहला अंक 'आरती से आलोचना के लिए मिळा या । सुन्दर, 
बहुत ही सुन्दर, महत्त्वपुर्ण । उसे मेगाने की प्रवल इच्छा मन में हो उठी है । देखिये, सुविधा: 
नुसार उसे अपने लिए WISI | 

आशा है, आप प्रसन्न-सानन्द हैं। मैं इन दिनों घर पर ही हूँ बौर पठन-याठन ही 

` दिन काटने का साधन है । पिछली वार आप मुंगेर आये, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मेरी 
वदकिस्मती । कभी आपके दर्शन कर धन्य होळंगा | 


उत्तर की प्रार्थना । 


१९ | . विश्व भारती YP, 


रमाशंकर राय का पत्र 
गोंडा, दोहरीषाह 
è ang 
१८-३०-४३ 


प्रिय महाशय, 
मेरे ११ आ०[४२ संख्या, २८-२९-४२ के पत्र के लेखानुसार 'विश्वभारती पत्रिका' की 


प्रथम संख्या वी० dio To १२९ से मिली । आपका ८७२ डी संख्यक ५-३-४२ का पत्र 
भी मिला t 

आपने मेरी राय पूछी है; क्या कहना है ! 

अजी महाशय जी, और पत्रों में इसकी आलोचना पढ़ कर ही तो मैंने पत्रिका के लिए 

"wa लिखा था ! लेकिन एक वात तो निस्संकोच कह सकता g कि समालोचकों ने कुछ 

कृपणता से काम लिया था। यह भी हो सकता है कि कागज तथा छपाई के साधनों की 
मेहगी के कारण शायद पत्र संपादकों ने ही उन्हें संक्षिप्त आलोचना लिखने की ताकीद को 
होगी, क्योंकि इससे व्यवस्थापकों को कुछ घाटा लगने का डर लगा हो । और तो न 
आगरे के 'साहित्य-संदेश'--जो शुद्ध आलोचनात्मक पत्र है--ने तो कमाल ही कर दिया है ! 
एक कालम की पूरी आठ (? ) सतरों में उसने गागर में सागर भरने का दुस्साहस (१) 
किया है। वाह क्‍या कहने हैं! 

आज कल जबकि हल्के साहित्य को प्रकाशित कर हिन्दी के मासिक पत्र बाजार हथि- 
याने के फेर में पड़े हैं, ऐसी पत्रिका गम्भीर साहित्यःप्रेमियों को पर्याप्त मानसिक खाद्य 
देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। किस लेख को अच्छा कहूँ ? मेरी तो बही दशा हो गयी है, जो 
'केव' में पहुँचने पर वहाँ की जगमगाहट देख कर अछादीन की हो गयी थी । आजकल मुझे 
पत्रिकाओं की ओर से कुछ वराग्य-सा हो गया था, लेकिन विश्वभारती! ने मुझे 'पत्र-साहित्य 
संसार' से निकल भागने से वचा लिया, ऐसा मेरा विश्वास हो गया है। 


एक वात ओह लिख š । मैं मजदूर हु । एक साथ ६) एकत्र कर लेना तो मेरे लिए कुछ 

कठिन हैं, इस समय मौजूद भी नहीं हैं। इस कारण 'विश्वभारती” का 'दवितीय अंक' भी 

पहले की भांति १२० ग्यारह आना की वी० पी० से ही भेजने की कृपा करें p तीन आने तो 

„अवश्य अधिक खर्चे हो जायेंगे, लेकिन पत्रिका तो सुरक्षित रूप से मेरे पास सीधी पहुँच 
जायगी t i 


e 


® e 
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qo हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे गये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कुछ पत्रं अर 


कृपया पत्रिका की दूसरी संख्या प्रकाशित होते ही उसे एक रुपया ग्यारह आने की 


do dto से रवाना करने में थोड़ा भी विलम्ब न करें। 
इसके पश्चात्‌ आगामी संख्या ( तृतीय संख्या ) तक देखा जायेगा । जैसी स्थिति होगी, 
आपको सूचित करूँगा | इस समय तो केवल एक प्रति विश्वभारती j à 
r का दूसरा 9 पा० 
ui दूसरा अंक E qt 
भवदीय 


रमाशंकर राय 
शंकरदेव का पत्र 


Ree सुपा 
६-१ २-४२ 
प्रिय बन्धुवर, 

. प्रीतिपूर्ण प्रणाम ! आपका इपापत्र और 'विश्वभारती' के अंक चतुष्टय प्राप्त हुए । | 
तदर्थं आपका अतिशय अनुगु हित हो । पत्रिका का वाषिक मूल्य °) रुपये मेरे मित्र अवश्य 
ही भेज देंगे--आप इस विषय में जरा भी चिन्ता न करें। यहाँ तक कि वे अग्रिम वर्ष के 
लिए भी चन्दा साथ ही भेज देंगे । पत्रिका आपके सम्पादन में खूब ही अच्छी--पाठ्य-सामग्री ` 
से भरपुर निकल रही है। पन्न-पन्ना पढ़ने योग्य बना है । पढ़कर बड़ा परितोष उपजता है। . 
आपके सद्‌-प्रयास का अभिनन्दन करता हूँ d 


आज की डाक से आपकी सेवा में “विश्वभारती' के नव वर्ष के लिए एक रचना गुर्जर 
साहित्य के महामनीषी श्री Fo एम० मुन्शी का उत्कृष्ट भाषण गुजराती से भाषान्तर 
करके--पृथक्‌ बुकपोस्ट से प्रेषित किया है। उसका शीर्षक है--'नैतिक विश्व-व्यवस्था और 
अर्वाचीन दृष्टि स्वरूप ।' रचना पत्रिका के पिद्धान्तों ठीक-ठीक अनुकूल है ओर बहुत ' 
प्रभावपूरणं Š । आप जानते ही हैं मैं अध्यापक हो और स्वाध्याय-जीवी व्यक्ति हू । अल्पवित्त 
व्यक्ति g अतः इस प्रकार पत्रिका की सेवा करके पत्रिका के स्वाध्याय का सुयोग मिळ 
जायगा, इस भावना से आपके पास इस गुर्जर विद्वानु की कृति भेजी है । इसकी मजदूरी का 
प्रसाद आपसे इतना ही चाहता हूँ कि पत्रिका के दर्शन होते रहें । आप जो कहेंगे यथा- 

शक्ति यथामति कर सकूंगा । आशा है आप प्रसन्न Ë । कुशल वार्ता आदि अवश्य Fe 
a सस्नेह, बन्यु--शंकरदेव 


~ 
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३३० ; विश्व भारती पत्रिका 
प्रभाकर साचवे का पत्र... 


माधव कालेज 


उज्जन 
२४-१-४३ 
` पुज्य पंडित जी, 


बहुत दिनों बाद मैं आपको पत्र भेज रहा हूं । अबकी बार मेरा एक स्वार्थ है। हम 
सब तरुण मध्यभारतीय साहित्यिक ७-८-९ फरवरी, वसन्त के समय, एक छोटा-सा 
साहित्यिक समारोह उज्जन में कर रहे हैं। अज्ञ य जी आवेगे, ऐसी पूर्ण आशा है । हम सब 
चाहते हैं कि आप भी उसमें आवें और हमें परामर्श और दिशादर्शन दें। मैं जानता हूँ कि 
प्रवास आजकल असुविधा का पर्यायवाची शब्द बन रहा है, बल्कि बन गया है। फिर भी 
हमारी यह गरीबिती संस्था तीसरे दर्ज से, बहुत ही असुविधा हो तो इंटर का भी मागे- 
व्यय हम दे सकेंगे। आपको आना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत और संस्था की ओर से 
भी आग्रह | शायद आप पहिले उज्जयिनी आये भी नहीं हैं इधर मालवप्रांत का BATT | 

हो जावेगा । 


आपको जिस विषय में रुचि हो, निबंध रिखें। बसे तो यहीं आकर आप निवंध पढ़िये, 
नहीं तो कम से कम निबंध भेज दें, सन्देश भी--हम सब निबंध जो परिषद्‌ में पढ़े जायेंगे, 
पुस्तकाकार छापनेवाले हैँ--'आधुनिक हिंदी साहित्य” की भांति । आपकी वह सीरीज अभी 
च रही है क्या ? कि वर्तमान अव्यवस्थाकाळ में, कागज की महंगी में, वह भी योजना ही 
रहेगी | यदि हम हमारे परिषद्‌ के निबन्ध आपको प्रकाशक के नाते दें, तो क्या शतत रहेंगी | 
आधा खचं हम जुटाने का प्रबन्ध कर देंगे । आधा आपकी प्रकाशन संस्था वहन करने के 
लिए उद्यत हो सकेगी ? यह सब बातें यहाँ आप आवेगे, तभी विशेषरूपेण हो जायेंगी । 


आशा है आप हमारी विनति अस्वीकृत न करेगे | 


* 
Wo भा० लेखक परिषद-कार्यालय | भवदीय i 
फ्रीगंज d 
as प्रभाकर माचव 


r 
€ < 
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do हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गये पत्र E 
श्रीमान्‌ संयोजक, कोश-उपसमिति) 
का० ना० Wo सभा, काशी | 


exc 


आदरणीय महानुभाव, 


मैंने आपके द्वारा प्रेषित 'शब्दसागर' के -द्वितीय संस्करण का प्रारूप देखा है। मुझे वह 
कई दृश्यों से सुधार करने योग्य जान पड़ा | Š a 


आँखों के कष्ट के कारण मैं विस्तारपूर्वक अपना मत नहीं fee पा रहा ë किन्तु यथा- 
संभव थोड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिख देना अपना कतव्य समझता ËI 


(१) मेरा मत है कि कोश प्रधान रूप से प्रयोग-प्रधान हो अर्थात्‌ शब्दों के अथं का 
प्रतिष्ठित साहित्यिकों के द्वारा किये गये प्रयोगों से समर्थन हो । अथं-विकास दिखाने का 
क्रम ऐतिहासिक हो ।' मैं अम्यूहमूछा व्युत्पत्ति निर्कक्ति को गौग स्थान देने के पक्ष में हूँ । 
शब्दसागर में प्रयोग दिये गये हैं पर बहुत कम । कई जगह लोक-प्रचलित वाक्यों की तौळ 
पर वाकय गढ़ कर उदाहरण दे दिया गया है । मेरा मत है कि यथासंमव साहित्य से ऐसा 
उदाहरण dew के साथ देना चाहिए । जहाँ ऐसा संभव न हो और अर्थ देना आवश्यक हो, 
वहाँ कोई चिल्ल बना देना चाहिए ताकि पाठक जान सके कि यह बनाया हुआ वाक्य है। 
शब्दसागर का प्रथम संस्करण हिंदी के उच्चकोटि के प्रामाणिक विद्वानों द्वारा सम्पादित हुआ 


था । इसलिये अब स्वयं शब्दसागर मी प्रमाण कोटि में आया हुआ ग्रंथ माना जाना चाहिए । ` 


इसलिये इस संस्करण में केवल शब्द सागर से ही यदि प्रयोग लिये गये हों और emp 
सर्माधत न हो तो (प्र० सं०) या ऐसा ही कुछ चिह्न देकर उन्हे लिख लेना चाहिए । a 
कभी sg के प्रामाणिक कोशों में ऐसे मुहावरे मिळ जाते हैं जो शब्दसागर मे नहीं मिछते। 
यंदि इनको लेना आवश्यक समझा जाय तो उक्त कोश या किसी अन्य उदु-साहित्यिक्र का 
हवाला देकर लेना चाहिए। अथ-विकास भी प्रयोगों के ऐतिहासिक क्रम से होना चाहिए । 
नहीं तो सारा प्रयत्न स्पेकुलेटिव ढंग का हो जायेगा | उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जायेगी । 
दही जमता है, इसलिये जमना का अथे उठना होता है, Wü अनुमान मात्र है । जब तक इस 
"अथे से संबद्ध रूप में इसका ऐतिहासिक क्रम नहीं दिखाया जाता तब तक इसे प्रामाणिक नहीं 
- माना जा सकता । मतळब यह कि कोश की प्रामाणिकता प्रामाणिक रों प्रामाणिक प्रयोगों 
पर frac करती है। 


t. हिवेदीजी के दो पत्र आगरा से पं०.उदयद्यंकरजी चासी ने मेरे अनुरोध करने duos | 


हैं। दोनों ही पत्र महत्त्वपुण हैं। हम शास्त्रीजी के आभारी हैं -संपा० 


> . ^ 
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(२) व्युत्पत्ति के बारे में मेरा मत है कि पहले निविवाद या लरंपरा-प्रचलित 
दी जानी चाहिए । बाद में 'विशेष' कहकर आधुनिक भाषा-शास्त्रियों की भस्यूहमूळा 
त्तया संदर्भ सहित (अर्थात्‌ जिस भाषा-शास्त्री ने ऐसा कहा है, उसके लेख का हवाला देकर) 
दी जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, 'दम्पति' हिंदी का शब्द है, यह संस्कृत 'दम्पती से आया है। 
यह निविवाद है। शुरू में इससे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। बाद में 'विशेष-_ दे 
पाणिनीय व्युत्पत्ति पहले और आधुनिक अभ्यूहमूला व्युत्पत्ति बाद में संक्षेप में और quy 
निर्देश-पुव॑क दे देना चाहिए । कोश में संक्षेप की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

(३) व्युत्पत्तियों का बड़ा महत्त्व है । हिन्दी के एक से दिखने वाले अनेक शब्द व्युत्पत्ति- 
भेद के कारण भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। 'सर' संस्कृत 'सरस्‌ से भी बन सकता है और uv 
से भी । दोनों एक जेसा दिखने पर मी दो शब्द हैं। व्युत्पत्ति ही इनके भेद को स्पष्ट कर 
सकती है । इन शब्दों को पृथक्‌-पृथक्‌ fee को रीति (जहाँ तक मुझे स्मरण है) स्वीकृत हो 
चुकी है । यदि यह संमव न हो तो १. २. ३. इस प्रकार संख्या देकर व्युत्पत्ति भेद से अळग- 
अलग ae लिखे जायें । जमना--वस्तुतः तीन या चार शब्द होना चाहिए । १. जम्म, जम्म 
से, २. यम्‌ से, ३. जमअ (अरबी) जमा होना से, ४. यमुना का रूपान्तर | यम्‌ का हो अथ 
मोनियर विलियम ने उटना, not to budge, retain इत्यादि दिया है । उसके लिए दही 
I जमना से लक्षणा द्वारा अथं निकालना अनावश्यक जान पड़ता ë । इसी प्रकार (डलो et) 

वाळा डला, Ser (कवीर), Sar दूसरा शब्द है और डलिया, डाळ, डाली, डली दूसरा। 

चुंगी का शुल्क, सुक्क, de से निकळता आधुनिक अभ्युहमूळा व्युत्पत्ति होगी और चयन 

करना, चुगना, चुंगना से परंपरा समाप्ति और प्रथम ग्रहणोय । जनवास, यज्ञ, जरणा से 
संबद्ध जान पड़ता है (यज्ञोपवीत-जनेऊ) | 

इस पत्र के, साथ श्री रामचंद्र वर्माजी को fuer पत्र मो भेज रहा हूँ । इसको उचित 

गोरव देकर देखने की कृपा करे । 
हंजारीप्रसाद द्विवेदी 


e 
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२३३ 
तपसा विजिज्ञासस्व 
भारतो संसद्‌ विश्वभारती 
(An Association of Oriental Learning) शान्तिनिकेतनम्‌ 
(singers) . 


आदरणीयेषु, 


कृपापत्र मिला | arag की “आत्मकथा” आपको पसंद आयी है, यह समाचार मेरे 


fou बड़ा ही आनन्दवर्धंक है। आप जैसे सहृदय विद्वानु को यह कृति पसंद आ गयी तो 
साथंक भी हो गयी । | 


इसमें गलतियाँ बहुत रह गयी हैं । कुछ अनजान में और कुछ प्रूफ देखने के दोष से । 
मुझे इसके प्रूफ देखने का अवसर ही नहीं मिला था। आप ने जो गरूतियाँ 'बतायी हैं, उनका 
संशोधन अगले मुद्रण में कर Far । केवळ एक दो गलतियों के वारे में निवेदन करना है। 
मैंने जानवुझ कर 'यमनिका' (यवनिका के लिए), ‘ae’ (der के लिए), और ‘qa’ (जो 
कई जगह गळती से नृत्य छप गया है) आदि अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया था । nn 
एक gg बुद्धि थी। इच्छा थी इन शब्दों के आधार पर कुछ साहित्य और इतिहास के 
आधुनिक आछोचकों की अच्छी खबर ली जाय । पर बाद में वह काये नहीं क्या जा सका । _ 
अच्छा हो हुआ | अप्रचलित शब्दों का मेरे अनजान में प्रचरित रूप छप गया ओर. “मन की 
मन ही मांहि रही' | अफसोस यह है कि न ada प्रचरित ही रूप छपे 'हैं और न. अप्रचरित 
ही । «E (प्राकृत दाढा?) के प्रयोग पर से मैं यह घ्योरी खड़ा करना चाहता था कि us 
कथा शायद प्राकृत में थी, परंतु”"'**"इत्यादि । और इसकी. कस के समालोचना करना 
चाहता था । 'यमनिका' (जिसके प्राकृत रूप 'यवनिका' पर से पश्चिमी पंडितों ने व्यथं ही 
पर्दे का मूल यर्वनदेश में खोजना चाहा है) मेरी समाछोचना क्रा प्रधान अस्त्र होती । परतु 
dg" ने पुरी तरह बदला चुकाया qg 'दंष्टा' बनकर मेरी भाषा को ही काट खाते पर 
उतारू है । दुष्ट बुद्धि कमी सफल नहीं होती । वह चली गयी, अपने साथ में अपनी समालोचना 
लेती हुई--'गेछे यदि, आपद गेछे, मिथ्या कोलाहल! | 


जब कथा 'विशाळमारत' में छप रहीं थी, TH मेरे एक मुहावरा-प्रेमी मित्र ने 'खबर er 
के प्रयोग को गलतो दिखा दी थी, परन्तु मैंने उपेक्षा की । यद्यपि मैं मरसक किसी की छोटी 
से छोटी avrg की उपेक्षा मी नहीं करता, परन्तु उस समय मुझसे यह अपराध हो ही गया.। 


^ 
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२३४ विश्वभारती पातक 
अब जब आपने मी उसकी गळती स्वीकार की है तो जान पड़ता है “अगले संस्करण में बदल 
ही देना पड़ेगा। परन्तु एक बार यह बता देने की आवस्यकता तो है ही कि पहली वार 
मैंने क्यों उपेक्षा की थी । 
इधर हिन्दी के मुहावरों के बारे,में मैंने बहुत बातें पढ़ी हैं। अधिकांश अशास्त्रीय 
विवेचनः होती है और उनकी उपेक्षा करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मुहावरे 
लाक्षणिक प्रयोग हैं। कुछ में निरूढ़ा लक्षणा हो सकती है, कुछ में प्रयोजनवती । सबको एक ही 
छागे से नहीं हाँका जा सक्ता । 'मर॒म्मत करना' मुहावरा है । लेकिन घर या घड़ी की मरम्मत 
करने में यह सीधे सादे अभिधेय अथं में ही प्रयुक्त होता है, wife वहाँ मुख्याथंबाघ नहँ है 
(मुश्याथंबाघ लक्षणा की पहली शतं है) | आदमी की मरम्मत के समय gend बाघ उपस्थित 
होता है ओर अथे लाक्षणिक हो जाता है। ख़बर लेने” का gerd जब तक ठीक-ठीक 
अनुभूत हो तव तक लक्षणा हो ही नहीं सकती । इसोलिये “अच्छी खबर लेना” या “खूब 
खबर लेना” मुहावरा हो सकता है, केवळ खबर लेना नहीं । वहाँ बाधक पद विशेषण है । 
मैंने हिन्दी शब्दसागर के संक्षिप्त संस्करण में खबर लेना” मुहावरे का अथं देखा है। उसमें 
'सहानुभूति प्रकट करना' भी एक अथं लिखा हुआ है । जो हो, प्रथम बार की उपेक्षा का 
कारण यहाँ बता दिया, लेकिन मैं सहृदय-हृदय को सबसे बड़ा प्रमाण. मानता हे और जब 
आपको यह प्रयोग खटका है तो इसे अवस्य बदळ देना ही कतंव्य है | 
महाराज हषं के लिए जो उपमा मैंने दी है, वह कादंबरी में शूद्रक के प्रसंग में स्वयं 
बाणमट्ट ने दी हे । सो, 'अनुवादी न दोषमाक !' : 
आपके बाको सभी सुझावों का मैं अगले संस्करण में उपयोग करूंगा । इन गऊुतियों को | 
आपने मुझे बताया है इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ । 
रत्नावली' "नाटिका में होली का बड़ा मोहक और मादक वर्णन Š । उसमें पिष्टातक चूणं (जो 
छाळ होता था और सुनहरा भी होता था) का बहुत उल्लेख है । :पुंगकों के (पिचकारियों के) 
जळ में भी कोई लाळ रंग घोड़ा गया था । आजकल जिसे Sadie’ कहते हैं वह निश्चय ही वैसी 
ही कुछ वस्तु होगी । इस चूर्ण से कुट्टिम भूमि के सिंदुरमय हो जाने का वर्णन है और लोग 
सुनहरे रंग में नहाये हुए से बताये गये हैं। पिष्टातक पूर्ण को ही मैंने 'अबीर” कहा है। वह 
आजकल के-अबीर से शायद कुछ भिन्न हो; पर होली के दिन व्यवहार किये जाने gre लाळ 
ओर सुनहरे चूण को आजकल को भाषा में 'अबीर' के सिवा और बया कहा जाय ? यद्यपि 
भप्रासंगिक है, पर इस सिलसिले में एक विनोद की बात आपको बताळे । यहाँ एक ब्राह्मणं 
परिवार का लड़का था जो होळी के दिन 'अवीर' Way को 'पौस्तालिक' और Fendi भया 


e 
e "F 
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3 : š ⁄ 
do हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गये qq 


समझता था । एक होली के दिन लड़के अवीर खेळ रहे थे, विचारे 
आ गयी, पर संस्कार बाधा पहुंचा रहे थे। उपनिषदों में 


२३५ 
के मन में खेलने की उमंग 


यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप कलामवन से कोई tfan पत्रिका oa 
चाहते हैं । मैंने आचाय नन्दलाळ qu से उसके लिए लेख माँगा है। वे कहते ये कि माई 
मुझसे कोई चित्र ले छो। लेख तुम लिखो । मैंने कहा कि चित्र तो चाहिए ही ae मी 
चाहिए । परन्तु १५ सितंबर तक यह कैसे होगा ? १२ तो आज ही हे । Mice 
देना होगा । और उन्हें सीधे पन्न, लिखना होगा तुरन्त । id 
वाणभट्ट की पाण्डुलिपि तो इतस्ततो विक्षि है। मेरे पास | यदि 
कुछ भी नहीं है. 
विद्यालमारत कार्यालय में मिळ गयी तो आपको भेज दुंगा | bK =. 
पत्र बहुत लंबा हो गया । आपका बहुत समय ले छेगा | अब क्षमा चाहता Ë l j 
emm है, प्रसन्न हैं । । 
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हिवेदीजी द्वारा निर्धारित हिन्दी-भवन का 
वार्षिक कार्यक्रम 


हिन्दी-भवन के सभी साथियों से-- 

पिछले prama के पूर्व कमंसचिव महाशय ने तत्तद्‌ विभाग के अध्यक्षों से अनुरोध 
किया था कि वे अपने-अपने विभाग के प्रत्येक कार्यकर्त्ता का १ महीने का कार्यक्रम इस प्रकार 
बना दे कि वर्ष समाप्त होने के पहले अवद्यकरणीय कार्य हो जाये । मैंने संक्षेप में एक 
कार्यक्रम तैयार किया है जो इस परिपत्र के पीछे लिखा हुआ है । कृपया देखकर बताइये कि 
यह ठीक है या इसमें कुछ परिवतन करना आवश्यक है, ताकि अन्तिम रूप में इसकी सूचना 
कमसचिव महाद्यय को दे दी जा सके । 


पुनइच--उपस्थिति का रजिस्टर मेरे घर में रखा रहेगा । कुपया नियमित रूप से 
प्रतिदिन उसमें अपना हस्ताक्षर करना न AS | यह आवद्यक Wer Š । 


आपका 
MU १-४७ — हजारीप्रसाद द्विवेदी 
Re (डाइरेक्टर) 
२० नवम्बर से २० दिसम्बर तक. का कार्यक्रम 
(अवश्य करणीय) 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
(१) महायान और 
(२) बोधिचर्यावतार तथा ; 
(३) कबीर-पंथी साहित्य और 
(४) अपभ्रंश साहित्य का संपादन à 
श्री मोहनलालभी वाजपेयी a 
(१) इन पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी समस्त कारवाई 
(२) अध्यापन कायं à c 
| m 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी के कायदिश की प्रति 
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हिवेदोजो हारा निर्धारित हिन्दी-मवन का बाक कार्यक्रम de 
श्लो रामतहू तोमर 
(१) अपभ्रंश साहित्य की प्रेस कापी ओर 
(२) निर्गुण कोष का कायं | š : “s गंड) 
TR F — (zo) रामधिह तोमर 
श्री वासुदेव नारायण E 
(१) पुस्तकों की पूरी सूची तथा i 
(२) मासिक पत्रों की फाइलें ठोक करना; जो न॑ हों उनको मेंगाने के feu पत्र 
व्यवहार । 
—(&o) वासुदेव नारायण 
श्रो वस्तांमलजो 
पत्रिका के लिए ग्राहक बढ़ाने के लिए और' विज्ञापन संग्रह करने के छिए आवस्यक 


पत्र-व्यवहार d 
---(ह०) वस्तीमळ छूणावत 
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दिवेदीजी को कविता 
मजदूर का गान 
_आज- जीवन भार देया। 
चारुचन्द मरीचि चुंबित नवल जल की धार देया 
` तरल तुंग तरंग लंबित में पड़ी मझधार. देया, 
दुःख ही आहार देया। 
अंब, धनिक कदंब श्रित परिरंभरभस हुलास देया. 
रत्नखचित विदूर्परचित निचित महाघं विलास देया, 
प्रणय का मधुमास देया 
में हताश निराश देया। 
कंठ कुंठाकुलित गृह वेकुण्ठ लुंठनशोभ देया 
क्षुब्ध मानसलहरि विलुलित अधरलांमित लोम šq, 
विजय का यह क्षोभ देया 
हृदय मेरा'. स्येभ देयां । 
अघदमित विदग्ध विरहित हृदय का अनुशोच देया 
पोचमन संकोच परवश -दे नयन मुक्तोच देया, 
है रहा कुछ ww देया š 
हाय रे Š ww ami 
--अभिनव तुकाराम 
im 
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पुण्य स्मरण 


(स्व० पंडित हजारी प्रसाद ह्विवेदो) 
(१९०७-१९७९ So) 
“विद्वभारती पत्रिका' का पहला अंक जनवरी १९४२ में प्रकाशित हुआ था । पत्रिका के 
प्रकाशन की योजना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जीवित रहते ही बना ली गयी थी और उनका 
आशीर्वाद उसको प्राप्त था। पत्रिका को महात्मा गांधो का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था--पहले 
अंक के पहले पृष्ठ पर महात्मा जी का संदेश प्रकाशित हुआ था, जो इस प्रकार है 
१२-११-४१ 
भाई हजारी प्रसाद जी 
विश्वमारती से त्रेमासिक पत्रिका निकालने की योजना मुझे तो बहुत हि प्रिय sat है, 
इस साहस में मेरी संपूण सम्मति है । 
बापू के आशीर्वाद 


do हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने पत्रिका का स्वर बहुत ऊंचा रखा | अपने समय के | 


श्रेष्ठ लेखक और विचारको का सहयोग उनको मिला । जब वे शान्तिनिकेतन से चले गये तो 
पत्रिका भी ay १९४८ में छः खण्ड निकलने के बाद बंद हो गयी और gq १९६६ में उसका 
पुनप्रेंकाशन आचाये विनोबा जी के आश्चीवंचनों के साथ आरंभ हुआ । संपादक मंडल में qe 
हंजारी प्रसाद जी का नाम था और जब तक पण्डितजी जीवित रहे, पत्रिका के साथ उनका 
संबंध बना रहा । पत्रिका को इस विधेषाङ्क के रूप में प्रथम संपादक, sade के प्रति 
अद्धाञ्ञजलि अपित करने का निर्णय उचित है । निर्णय विलंब से फ़ियान्वित हो रहा है, 
इसका खेद है । 
पण्डितजी के विषय में अपने संस्मरण लिखते समय बहुत सावधान रहने पर मी अपनी 
चर्चा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जावेगी; उससे वचा नहीं जा सकता । पंडितजी 
देव के मेहानतम व्यक्तियों के संपर्क में आये थे और प्रसंग आने पर उनकी चर्चा मो करते 


Ra गुरुदेव और महात्माजी दोनों की कृपा उनको प्रास हुई । गुरुदेव के संबंध में तो उन्होंने _ 
लिखा भी है । महोत्माजी से हुई एक मॅट की चर्चा मी उन्होंने एक खेल में को है। 
महात्माजी के हिन्दुस्तानी ames के प्रति पण्डितजी की मनस्थिति अनुकूछ नहीं थी, किस्तु 
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२४० त्रिववभारतो पत्रिका 


जब aq १९४५ में द्यान्तिनिकेतन में महात्माजी ने इसकी चर्चा की तो पण्डितजी ने लक्षणा की 
भाषा में कहा-'बापूजी, मेरा तो नाम ही हिन्दुस्तानी में है !' महात्माजी के प्रति उनकी 
age धद्धा थी । 

राजनीतित्ञों में जो मानवतावादी (ह्यमेनिस्ट) थे, उनसे पण्डितजी का अच्छा परिचय था | 

'पण्डितजी अपने प्रान्त के व्यक्तियों से भोजपुरी में ही बात करते थे और कहते थे कि राष्ट्रपति 
राजेनद्र बाब निजी व्यक्तियों से भोजपुरी में बाते करते हैं, अतएव भोजपुरी में वात करना 
राष्ट्रभाषा में बात करना है । जयप्रकाश नारायणजी जब भी मिळते थे--पण्डितजी से भोजपुरी 
में ही बातचीत करते थे। भोजपुरी में बाते करते समय उनको एक अपनेपन का अनुभव 
होता था । पण्डितजी के व्यवहार में बनावटीपन का लेश भी नहीं था और इसीलिए प्रत्येक 
स्तर का व्यक्ति उनके साथ आत्मीय घरेलूपन के वातावरण का अनुभव करता था । पण्डितजी 
को 'पद्यमूषण' उपाधि से विभूषित किया जा रहा था, उच्चतम न्यायालय के प्रधान Fare 
पति श्री सुधीरंजन दास qo नेहरू जी के पास dà थे--वे अपने आसन से उठे और द्विवेदीजो 
को गले लगा लिया ! बड़े लोग ऐसे मिलन को देखकर थोड़े चौके होंगे । श्री दासजी द्विवेदीजो 
का बहुत सम्मान करते थे |. 

“हिन्दी waa’ के जिस छोटे से कमरे में वे बैठते थे, वह पूर्वी और पश्चिमी ढंग से | 
हुआ लगता था । चौकी के ऊपर गद्दी और सफेद चहुर बिछो रहती थी । उस पर पण्डितजी 
पालथी मारकर बैठते थे । सामने लिखने का डेस्क था । चौकी के आगे dare से सटी दो 
चार कुसियां रहती थीं। पण्डितजी के भारतीय वेदभूषामण्डित विद्वान मित्र गद्दी पर ही आ 
विराजते थे । समो पण्डितजी को आत्मीय समझते थे । शास्त्रचर्चा विनोदपूण होती थी । पास 
के ही एक छोटे से कमरे में मैं बेठता था । हँसी का ठहाका सुनते ही मैं श्रोता बनकर पण्डितजी 
के कमरे में चछा STAT था और वे परिचय भी कराकर बाकायदा वार्तालाप का पूरा सदस्य 
बना लेते । वे हिन्दी-मवन में डिरेक्टर थे और मैं रिसचं स्कॉलर, किन्तु अपने सहज व्यवहार 
से मुझे कमी अनुमव नहीं होने दिया कि वे गुरु हैं और मैं शिष्य | परस्पर आदरभाव रखते 
हुए अपनी अपनी मर्यादा का अनायास ही ध्यान रहता। आचाय क्षितिमोहन सेन, Ho Wo To 
विधुश्ेखर मट्टाचायं, d» नित्यानंद विनोद गोस्वामी, श्री नंदलाल वसु, श्री कृष्ण क्पालानी 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, डॉ० प्रयोधचंद्र वागची तथा इस समय के अनेक शीर्षस्थ विद्वानों और 
विचारकों से उनका अच्छा अंतरंग परिचय था। जब वे छोड़कर यहाँ से चले गये तो काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में अंतरंग मित्रों और परिचितों का क्षेत्र और 

व्यापक हो गया और अनेक विद्ववविद्याल्यो के हिन्दी के तथा: अन्यविषयों के विद्वानों qar 
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Rei से संपर्क बढ़ा। अपने fius सहज स्वमाव से बे किसी भी अपरिचित को एकही मॅट 


मैं अपना बना लेते थे | 


, पण्डितजी से मेरी पहली भेंट समु १९३८ में ग्वालियर में हुई थी । मैं तब इंटर का 


: विद्यार्थी था । पण्डितजी को कृति 'सूरसाहित्य” उसी सभय प्रकाशित हुई थी, उसे.मैं पढ़ चुका 
.था। हमारे हिन्दी के अध्यापक प्रसिद्ध विद्वानु श्री गुरुप्रसाद टंडन थे और नवीन श्रेष्ठ graui का, 


वे कक्षा में बराबर उल्लेख कर दिया करते थे । उन्होंने कक्षा में चर्चा की कि उस ग्रंथ के 


लेखक ग्वालियर आ रहे हैं तो समी को बड़ा हष हुआ । पण्डितजी का भाषण सुनने के लिए 
,आये महानुभावों से विक्टोरिया कालेज का बड़ा कक्ष खचाखच मरा हुआ था | टंडनजी ने 


विद्वानों की भाषा में पण्डितजी का परिचय दिया । संस्कृत के प्रोफेपर द्रविड शास्त्री सभापति 


à । पण्डितजी की वेशभूषा देद्यमक्तों जैसी थी, खादी का कुरता धोती । उन समय चादर 
कंधों पर नहीं थी । टंडनजी द्वारा की गयी प्रशंसा का उत्तर देते हुए उन्होने माषण आरंम 


किया--'आप लोगों ने कोयछ को फंसाने के लिए जाळ फेळाया । फंस गया ges !' पण्डितजी 
ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य पर बहुत ही प्रमावशाली भाषण दिया। वर्षों फिर मुझे पण्डितजी 
से भेंट करने का अवसर नहीं मिला ay १९४१ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं छात्ररूप में 
पहुँचा । वहाँ हिन्दी विमागाष्यक्ष डॉ० Ma वर्माजी के घर पर फिर भेंट हुई । मेरा ख्याल है 
कि sto वर्माजी को हो द्विवेदीजी को विश्वविद्यालयों के संपक में छाने का श्रेय मिलना चाहिए । * 
धीरेन्द्रजी के यहाँ द्विवेदीजी एवं वासुदेव शरण अग्रवाल प्रयाग जाने पर ठहरते थे । MATT 
के पूज्य पिताजी द्विवेदीजी तथा अग्रवाललजी की विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा करते थे कि 
ऐसे विद्वानों की झास्त्रचर्चा सरस होती थी और भारतीय संस्कत के अनेक प्रसंगो पर प्रकाश 
डाळनेवाली होती थी । प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में aq १९४४ में प्रोफेसर 
वर्मा ने द्विवेदीजी को 'नाथ संप्रदाय” पर भाषण देने के लिए हिन्दुस्तानी एकेडेमी की ओर से 
आमंत्रित किया और हिन्दी विभाग में नाथ संप्रदाय पर दिये तीन व्याश्यानों ने प्रयाग की 


'विढृन्मंडली को बहुत प्रभावित किया । पण्डितजी की भाषणशैली आकर्षक होती थी । नाष 


संप्रदाय के संबंध में अनेक नयी सूचनाएं उन्होंने दीं, उनकी साघना-प्रणाठी के शुष्क तथ्यों का. 
विवेचन किया, किन्तु बीच बीच में शिष्ट हास्य के अनेक प्रसंग उपस्थित करके वे श्रोताओं को 


. भाषण के अंत तक आकषित किये रखते थे । अपनी शेली के वे अद्वितीय वक्ता थे। पाण्डित्य 


और सभा-चातुये का अपूचं समन्वय उनके भाषणों में प्रकट होता था । हिन्दी जगत्‌ में उनके | : 
समान वक्ता इस mug मेरी दृष्टि में कोई नहं है । १९४४ में शान्तिनिकेतन में हित्दीके 
अध्ययन और शोध को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष समिति गठित हुई, जिसके एक सदस्य 
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"wA | विश्वभारतो पत्रका 
डॉ० धरेल वर्मा थे। शान्तिनिकेतन से लोटकर उन्होंने मुझसे कहा कि द्विवेदीजी अपभ्रंश के 
अध्ययन के लिए मुझे चाहते हँ. । वर्माजी ने मुझे शान्तिनिकेतन जाकर अध्ययन करने wt 
आदेश दिया: और मैं १९४५ में घान्तिनिकेतन में आया । द्विवेदोजी हिन्दी-मवन के डिरेक्टर 
š । हम छोग विभाग में चार सदस्य थे । सौहादंपूर्ण वातावरण था । उस समय शान्तिनिकेतन 
* की जनसंख्या सीमित थी । अतएव प्रत्येक व्यक्ति एक दुसरे से परिचित था । संध्या समय 
द्यान्तिनिकेतन के कुछ व्यक्ति जिस स्थान पर मिलते थे, उसका नाम था दिनान्तिक (चाय 
चक्र) । पण्डितजी नियमित रूप से उसमें सम्मिलित होते थे । उनके साथ हिन्दी-मवन से qo 
रामपुजन तिवारी और. मैं रहता । चायचक्र का स्थायी केन्द्र 'दिनांतिक' था । उसकी दोवालों 
पर सुन्दर कलापूणं चित्र बने हुए हैं। नीचे का हिस्सा चाय बनाने के काम आता था। 
इस देनिक सम्मेलन में आचायं नंदलाल वसु, To नित्यानंद विनोद गोस्वामी, डॉ० प्रवोधचंद्र 
बागची, जैसे विशिष्ट व्यक्ति आते थे; नाना विषयों पर चर्चा होती थी । वास्तव में वहाँ आधा 
घंटे का मिळन एक प्रकार की बहुविध शास्त्रीय अनौपचारिक (इंटर डिसिप्लिनरी इन्फामंछ) 
विढदगोष्टी होती थी । एक सदस्य श्री हरिदास मित्र थे, जो पुरातत्व, died शास्त्र के अपूव 
विद्वानु ये । कुत्ते और बिल्लियों को देखकर वे तुरन्त बता देते थे कि वह संभ्रात कुछ का | 
या नहीं | चायचक्र के सदस्य पण्डितजी का बहुत आदर करते थे। वहाँ से उठकर सांध्य 
अमण के लिए लोग जाते थे । श्री मित्र महोदय को वृक्ष और वनस्पतियों का अपुवे ज्ञान था । 
जंगली पेड़ों की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी । dies, AVI के पत्ते बहुत स्वादिष्ट 
होते हैं, कहने पर पण्डितजी कहते कि 'शसोटक के पत्त मीठे नहीं होते ।' श्री मित्र कहते, 
'आदमियों के लिए नहो, बकरियों के लिए, क्योंकि वे जहाँ तक पहुँच सकती हैं, शसोटक का 
पत्ता नहों छोड़तीं, परिणामस्वरूप शप्तोटक पनप नहीं पाता।' पण्डितजी का भी वनस्पति शास्त्र 
का ज्ञान गंभीर था । वराहमिहिर के ग्रंथों में वनस्पतियों के संबंध में क्या कहा है, कालिदास 
ने किन पुष्पों की चर्चा की है, किस कवि का कौन प्रिय पुष्प रहा है, कोविदार, कनेर, 
अमलताश, शिरीष इत्यादि उनके प्रिय वृक्ष थे । बड़ी ही सहानुभूति के साथ वे प्रकृति की चर्चा 
करते थे । ञान्तिनिकेतन में उस समय पानी की विश्येष सुविधा नहीं थी, भहाता नहीं था 
फिर भी पण्डितजी कुछ न कुछ फूलों के पौधे छगाते ये । उन्होंने एक बकरी पाळ रखी थी 
जो रात को मेरे कमरे के पासवाले स्नानघर में रहती थी । दिन में लोगों के पधे जरूर 
खाती होगी। छोग कमो कमी पण्डितजी से surge देते । वे कहते कि उनकी बकरी कहीं नहीं 
जाती और मेरी साक्ष्य ळी जातो । Š कहता, 'जबतक बकरी स्तानघर में रहती है, 
फ पौषे नहीं चरती ।' पशुओं के प्रति भी उनमें अपार दयामाव था | 
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पण्डितजी हिन्दीमवन के डिरेक्टर के रूप में मित्र जैसे थे। हिन्दीमवन surrey 
मैं शोध विभाग था। कई महीनों का कार्यक्रम वे निर्धारित कर देते थे और सूचित 
कर देते थे, फिर कौन क्या करता है, इसका दायित्व वे, व्यक्तियों पर ही छोड़ देते ये । बार्षिक 
प्रतिवेदन भेजना होता था । तब कार्यक्रम की प्रगति के विषय में पूछते थे । काम ger हो या 
नहीं, “बहुत अच्छा” छिख जाता था। कायं पुरा होने पर वे fade पराम करते ये। मेरा 
कार्यं पुरा हुआ तो Sto सुनीति कुमारजी चटर्जी को लिखा और उन्होंने मेरे कायं पर सम्मति 
` दी | slo चटर्जी ने स्वयं मुझको भी लिखा था । पण्डितजी का मन साफ था । किसी के प्रति 
कोई दुर्मावना नहीं रखते थे । वे परगुण परमाणून्पवतीकृत्य' के आदश के माननेवाळे थे । 
किसी की कोई कंसी भी कटु आलोचना करे, उसे वे सुनभर लेते थे; अपनी ओर से कभी उसमें 


योग नहीं देते थे । कई बार ऐसे प्रसंग आये, पण्डितजी तटस्थ रहे। उनकी. Temm का. 


'कुछ लोगों ने अनुचित छाम उठाया हो, यह तो हो ही सकता है । 


कलाओं में पण्डितजी की बहुत रुचि थी । प्राचीन भारतीय कलाओं का परिचय देते हुए 
उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी | कलाचाये नन्दळाळ वसु ने कळा और साहित्य पर भाषण देने 


के लिए पण्डितजी से अनुरोध किया था--उसी प्रसंग में भारतीय प्राचीन कळाओं पर कई _ 
भाषण पण्डितजी ने दिये और उनमें नंदन तत्त्व या ated द्यास्त्र पर भी प्रकाश डाला WD 


जब हिन्दीमवन का अपना मकान बन गया तो उसके बडे कक्ष को मित्ति-चित्रों से सजाने के 
लिए पण्डितजी ने व्यवस्था को । हिन्दीमवन के समाकक्ष में विनोदविहारी मुखर्जी और 
कृपाल सिह शेखावत द्वारा चित्रित कलाकृतिरयां अद्वितोय ë । पण्डितजी ने कळाचायं मुखर्जी 
को संतों की जीवनियों से सम्वन्धित सामग्री प्रदान की wq १९४६ में मुखर्जी ने अपने कुछ 
शिष्यों की सहायता से समाकक्ष की तीन मित्तियों को चित्रों से मंडित किया । भारतीय संतो- 
भक्तों का भव्य समारोह चित्रों में दिखाई पड़ता है। पूरी परंपरा अपनी विशेषताओं के साथ 


जीवंत हो गयी है । प्रवृत्ति-निवृत्ति-जाति-घर्म की समी संकीणंताऐ इन चित्रों में बिळीन हो. 


गयी हैं। आरंम में लगता है आदिकाल के संत हिमालय की तुषारमण्डित कंदराओं में तपस्या- 
रत Fi शंकर और बौद्ध ताकिकों के बीच हुए संवाद का एक कोते में बहुत ही सव्य चित्र 
` अपुवे प्रतीत होता है। गंगा के प्रवाह के समान ही संतों की धारा को प्रवाहयुक्त प्रदर्शित 
किया गया है । काणी में गंगातट पर रामानंद और उनकी छिष्यमण्डळी का दृष्य अपूव है । 
इसी तरह अपनी शिष्यमण्डली के साथ भगवद्भजन में तल्लीन कबीर का HSHSENYES चित्रित 
किया गया है । एक कोने में पाळकी में बैठे कोई आचाये जा रहे हैं, बीच-बीच में सांस्कृतिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


r 


M was 
घारा के समानान्तर गंगा का प्रवाह दिखाई पड़ता है। भारत में गंगा के प्रति कितनी xa 
है--इसका आभास भी आरती उतारते, स्तात करते चित्रित नर-नारियों के द्वारा कराया 
गया है। तुळसीदास ने अपना शिष्यमण्डल नहीं बनाया--हनुमानजी से राम-दशंन के लिए 

आकुछ मन से निवेदन करते हुए इन चित्रों में सबसे ऊँचे निस्संग ws हुंए वे चित्रित हुए हैं। 

- काशी नगरी का--पुरा वैविध्य और माहात्म्य हमारे सामने साकार हो गया है। जीवन को 

व्यापकता और गहराई का अनुभव भित्तिचित्रों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत ` किया गया है। 
qum, fase गुरु और उनका खालसा तथा ग्रामीण जीवन का सहज चित्रण भित्तिचित्रों के | 

अन्य आकषक पक्ष हैं। महत्त्वपूर्ण और युग-परिवतंनकारी व्यक्तियों के चित्रण में अनुपात का 

घ्यान ada को प्रमावित करता है। कलाकार को जब पण्डितजी ने हिन्दीभवन में मिंत्ति- 

` चित्र बनाने की अनुमति दी तो कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे, इसी से एक दीवाळ पर अन्य झली 

` क्केचित्र अंकित हैं। जव काये समाप्त हुआ तो शिल्पाचायं नंदलाळ वसु चित्र देखने आये; 

अकेले लगभग एक घंटा वैठे हुए चित्रों को देखते रहे और अन्त में बोले कि “विनोद ने 

बहुत अच्छा काम किया है, देख कर मन भर गया ।' इन चित्रों की देश और विदेश के कछा- 

wast ने बड़ी प्रशंसा की है | विदेश भ्रमण करके लोटे एक महाद्यय ने कहा कि | 

'कळा-ममंज्ञ श्रीमती स्टेछा क्रामरिद्य हिन्दीमवन के fafa चित्रों के विषय में पूछ रही थी। 

` — प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता sto सत्यजित ने इन चित्रों पर आधारित एक विवरण-चित्र बनाया 

है--इतर आय (हृदय की आँख) । pn 


पण्डितजी का हस्तलेख बहुत सुन्दर था, छोटे छोटे मोती जेसे अक्षर, सीधी रेखाएं 
और स्पष्ट सुवाच्य लेख लिखते थे । पीछे हाथ हिलने लगा था, अतएव छिखावट में अन्तर 
` आ गया था|, ` 


हिन्दोमवन को किस दिशा में काम करना चाहिए--इसकी एक सुनिश्चित योजना seit 

ही प्रस्तुत की थी, जिसका अनुमोदन glo धीरेन्द्र वर्मा, do ळलिताप्रसाद सुकुल ने किया uri 

' हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के मूळ eat तथा आदिकालीन तथा मध्ययुगीन 
'काव्यों का अच्छा अध्ययन-केन्द्र बनाने को उनकी योजना से सभी विद्वान सहमत थे । इसी 

` योजना के अन्तरगत महायान, अपभ्रंश भाषा और साहित्य, नाथपंथ, सुफोमत agate विषयों 
पर अच्छा काय हुआ । मध्ययुगीन साहित्य में प्रयुक्त दार्शनिक, धाभिक, सांकेतिक शब्दावली 
के कोश से सम्बन्धित अनेक छाब्दों का उन्होंने संकलन किया था Far टिप्पणियाँ भी तैयार . 

s की थीं। हिन्दीमवन की पुस्तकों की qur तैयार करनी थी; पण्डितजी हम छोगों के साथ 
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कई दिन सूची बनाने के काम में लगे रहे । संत-साहित्य के प्रकाशित साहित्य का विद्येष 
रूप से संग्रह करना चाहते थे । संत-साहित्य और fay रूप से कबीर के सम्बन्ध में जो 
मान्यताए do रामचन्द्र शुक्छ ने स्थापित की थीं, उनका खण्डन करते हुए पण्डितजी ने निर्गुण 
विचारधारा“के विषय में हमें नया दृष्टिकोण प्रदान किया। फलस्वरूप संत साहित्य के संबंध 
में, आलोचकों का मत परिवतंन हुआ । 

पण्डितजी की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी । उन्हें काशी हिन्दू वि० वि० से निमंत्रण 
fret । वे आर्थिक कठिनाइयों के कारण शान्तिनिकेतन छोड़कर काशी हिन्दू विश्वविद्याल्य 
चळे गये । कई बार उन्होंने मुझसे तथा अन्य मित्रों से खेद प्रकट करते हुए कहा था कि 
शान्तिनिकेतन छोड़कर उन्होंने भूल को थी । शान्तिनिकेतन के अनेक मित्र उतसे छोर आने 
के लिए कहते भी थे। जीवन के अन्त तक झान्तिनिक्केतन से उनका संबंध कई समितियों के 
सदस्य के रूप में बना रहा । जब भी हम लोग उन्हें बुलाते थे, वे अवद्य आते थे। उत्तरप्रदेश 
की हिन्दी-समिति के कार्यमार से मुक्त होकर वे कुछ दिन शान्तिनिकेतन में रहना चाहते थे-- 
परन्तु आना सम्मव नहीं हुआ | 

पण्डितजी का स्वभाव सहज था मैंने उन्हें खीझते हुए बहुत ही कम देखा । कई समितियों 
में देखा कि उनका मत अन्य विद्वानों से मिळता नहीं, किन्तु इस कारण दूसरों के प्रति कटुता 
उनके मन में कभी नहीं आयो | विश्वभारती में वे कई समितियों के सदस्य ये, एव्जीक्यूटिव 
कौंसिल के अन्त तक सदस्य थे । एक बार डॉ" प्रवोधचन्र बागची से किसी बात पर मतभेद 
हो गया था, किन्तु Sto बागची के प्रति पण्डितजी के मन में बहुत आदर था । नागरी प्रचारिणी 
समा से उनका संपक था । उन्होंने तथा slo राजबली पाण्डेय जैसे उनके अन्य सहयोगियों ने 
ही विश्वकोश जैसे कार्यों की योजना बनायी थी । कुछ दिन पश्चत्‌ निर्वाचन हुआ, उसमें प्री 
समिति बदल गयी, पण्डितजी तथा पाण्डेय उसमें नहीं रहे; परन्तु कमी पण्डितजी ने इसकी 
चर्चा मी नहीं की । काशी हिन्दु विश्वविद्यालय उन्हें छोड़ना पडा । उस अवसर पर उन्हे 
ata हुआ, जिसकी चर्चा उनके कुछ पन्नों में मिळती Š । जिस समिति के प्रतिवेदन पर उनको 
तथा अन्य विद्वानों को विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, उसके प्रति कमी रोष प्रकट करते मैने नही 
सुना । यह सबंबिदित है कि पण्डितजी के प्रति ईष्यामाव था और उसी के कारण उन्हे वहाँ 
से हटना पड़ा । उस समिति के कुछ एक सदस्यों से मेंट हुई थी, उन्हें पता भी नहीं था कि 
पण्डितजी की padi के पाठकों, प्रशंसकों की संख्या करोड़ों रही होगी और दूसरों की सुनी. 
सुनाई बातों पर उन्होंने निर्णय खिया । एक सदस्य ने कहा था कि पण्डितजी का एक हो दोष 
था कि वे इतने अच्छे ये कि किसी से 'ना' नहीं कह सकते थे । 


^ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 


१४६ चिदवभारती पत्रिका 
पण्डितजी भगवद्भक्त ये । जब तक झान्तिनिकेतन में रहे, बराबर प्रतिदिन श्रीमद्भागवत 
का पाठ करते थे । शान्तिनिकेतन में बुधवार को सम्पन्न होनेवाली मन्दिर की उपासना में š 
नियमित माग लेते थे। प्रतिदिन प्रातःकाळ होनेवाले वेतालिक (प्रार्थना) में यथासंभव. 
उपस्थित रहते थे । .भक्ति साहित्य उन्हें विद्येष प्रिय था । संतमत के कवियों के प्रति हिन्दी 
साहित्य के मनीषियों की घारणा बहुत अच्छो नहीं थी । पण्डितजी, आचाय सेन, डॉ० 
बड्थ्वाळ जैसे विद्वानों को यहं श्रेय मिळना चाहिए कि संतमत के संबंध में हमारी धारणा को 
अपने ग्रन्थों द्वारा नया मोड़ दिया। आज कोई नहीं मानता कि संत साहित्य में कोई 
दाद्येनिक विचारधारा नहीं है या उनकी उक्तियाँ अस्त-व्यस्त कथन मात्र हैं । 
पण्डितजी के परिवार के सदस्यों से हमारा सभी का परिचय था । हम सभी अपने को 
उस परिवार का एक सदस्य ही समझते थे । उनके पुज्य पिताजी qo अनमोल द्विवेदी पण्डित 
जी के साथ ही रहते थे। रामचरितमानस उनको प्रायः कण्ठस्थ था । उनका स्वभाव बहुत 
मिलनसार था । पण्डितजी की माताजी. मो सरळ भक्तिमती महिला थीं, वे पण्डितजी के भाई 
रवीन्द्रनाथ द्विवेदो के साथ कुछ समय शान्तिनिकेलन आकर रहीं। पण्डितजी को पशु, 
पक्षियों, वृक्षों, पुष्पों से बड़ा प्रेम था । शान्तिनिकेतन में अपने घर के आसपास बड़े यत्न | 
पेड-पौघे लगाते थे । यहाँ से जाने के कुछ वर्षों बाद अपने पुराने घर को देखा तो वातापी 
ig, ठेढ़े नीम, शिरीष के विद्या वृक्ष को देखकर प्रसन्न हुए और जैसे उनसे बात कर रहे _ 
हों--ऐसा भाव प्रकट करके समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। हिन्दीमवन के चारों ओर 
शिरीष के वृक्ष थे । शिरीष की फलियाँ बहुत दिनों तक झड़ती नहीं, देखने में कुछ सुन्दर भी 
नहीं wadi, पण्डितजी उनको देखकर as प्रसन्न होते थे वे जिस घर में रहते थे, वह छोटा 
था । बरामदे की छोटी दीवार टेबिळ का काम देती थी और मोढ़े कुसी का । सहयरेगी, 
विद्यार्थी, अतिथि समी का स्वागत होता था । चाय और लाई खाये बिना कोई नहीं छोटता 
था । अगर अतिथि अपने आगमन की पृव॑-सूचना दे देता तो कुछ विद्येष व्यवस्था भी हो जाती 
थी । तरकारी के लिए कोऑपरेटिव समिति को आदेश देना होता, वे बोळपुर से qut दिन 
मेगा देते । एक बार अतिथियों के आने की पृव॑-सूचना मिल गयी; पण्डितजी ने समिति के 
व्यवस्थापक को पालक मंगा देने के लिए fear और एक सेर (5-१) छिखते के बजाय एक 
मन छिख दिया (१५) । दुसरे दिन नौकरानी लेने गयी तो तौळनेवाळे ने कहा fane जाने कें: 
feu बड़ा बोरा छाना चाहिए । नौकरानी की बात पण्डितजो की समझ में नहीं आयी तो 


स्वयं गये और जब व्यवस्थापक ने उनका आदेद-पत्र दिखाया तो बात समझ में आयी । एक 
मन पालक का क्या करते ? किन्तु आदेश ठीक था | 


^ 
^ e 
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कई बार आतिथ्य करने में असुविधा होती थी । एक बार To शान्तिप्रियजी द्विवेदो 
पधारे । हम समी प्रसन्न थे । उनके मापण की व्यवस्था करनी थी । माषणकर्त्ता ने व्यवस्था 
के प्रसंग में कुछ बातें बतायीं; यथा --नृत्य गान के साथ माषण का आरंम-अंत हो, पुष्पमाला 
पहनायी जाय । सूचना प्रसारित करने का मार मेरे उपर था । भोजनालय के सूचना-पट्ट पर 
सूचना चिपकानी थी । वक्ता स्वयं उसे देखने गये । भाषण का समापति पुज्य गुरुदयाळजी > 
मल्लिक को बनाया गया । गाने का भार एक सूरदासजी पर था और उन्होंने ame तथा 
अंत में मधुर मनन गाये, परन्तु शान्तिप्रियजी सुन नहीं पाते थे, फिर भी संगीत बालिकाओं 
द्वारा क्यों नहीं गवाया गया-- इसकी शिकायत रही ! सूरदासजी ने दुसरे दिन अतिथि वक्ता 
से एक प्रशंसापत्र माँगा जो :न्‍हें मिला । शात्तिप्रियजी ने काली से पण्डितजी को पन्यवाद 
देते हुए पत्र लिखा जिसमें अन्य बातों के साथ लिखा था कि ‘get से घिरे रहने पर मी आप 
di लिख लेते ë ? afafa के लिए हम लोग सचमुच दुष्ट ही थे ! 


पण्डितजी का मन बहुत उदार था। उनके छिए सब अपने थे । स्वजनों के प्रति उनके 
भन में स्नेह का होना स्वाभाविक था, किन्तु अनुचित मोह बिल्कुल नहीं धा । एक घटना का 
उल्लेख किया जा सकता है। उनके छोटे भाई रवीन्द्रनाथ द्विवेदी विष्वभारती में शोष छात्र - 
थे । बड़े लड़कों में कोई झगड़ा हो गया । उसमें द्विवेदी का कोई दोष नहीं था, द्वेष के कारणं 
कुछ बंगाली छड़कों ने उसको शिकायत वाइस-चांसळर से कर दी । उन्होने मुझसे कहा कि मैं 
पण्डितजी को एक पत्र feel उसका परिणाम यह हुआ कि पण्डितजी ने रवीन्द्रनाथ को 
यहाँ से वापिस ger छिया । छोटी-सी बात के लिए वह युवक यहाँ का काम अधुरा छोड़कर ( 
चला. गया--जो वास्तव में दोषी थे--वे स्थानीय थे, उनका कुछ नहीं हुआ । उनके अमि- - 
भावकों ने अपनी व्यवस्था कर छी । पण्डितजी ने अपने माई के व्यवहार पर खेद प्रकट करते 
paka. 


श्रीमती द्विवेदी (मागवती देवी) रोबदार महिछा थीं “नारिकेल aq’ । सामान्यतः घर में 
उनका एकछत्र राज था । पण्डितजी उनको 'बवुआ की at कहकर संबोधित करते थे। 
घर.की चिता से पण्डितानीजी उन्हें मुक्त रखती थीं। पण्डितजी की अपेक्षा पण्डितानीजी 
` व्यावहारिदः थीं । मित्र, स्वजन, परिचित, अपरिचित किसी के मी घर पहुँचने पर उसका 
` /स्वागत्त वे अवश्य करतीं । कई व्यक्ति पण्डितजी के कुपापात्र थे, इधर उघर की बाते करते। 
मुझे स्मरण है कि ऐसे ऐक व्यक्ति को पण्डितानीजी ने फटकारा--“पण्डितजो से आप कार्यालय 
में मिळ छिया करें, घर न आवें! | पण्डितजी कमी किसी को ऐसा आदेश नहीं दे सकते ये ।) 
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आश्रम के प्रायः सभी लोग उनका सम्मान करते थे। महिला समाज में पण्डितानीजी की 
प्रतिष्ठा थी । बंगला वे घडल्ले से बोलती थीं, सही या गलत उसकी चिन्ता नहीं करती थो | 
उनकी पुत्रियाँ जब कमी अपनी माँ की बंगला पर टीका-टिप्पणी करतीं तो “eri सीखो' 
उपदेश सुनतीं । पुत्रों-पुत्रियों पर उनका अपार स्नेह था । मैं पण्डितजी के घर से सटे हुए 
* हिन्दीमवन के एक कमरे में रहता था। पण्डितजी के बच्चे अवसर आते रहते थे, और 
कमी कमी पण्डितजी भी आ जाया करते थे। एक दिन शाम को बाहर सड़क पर कुछ 
द्योरगुळ सुनाई पड़ा । स्वामाविक था कि हम लोग पूछते कि क्या हुआ? पण्डितजी की 
छोटी लइकी उस समय पाँच-छ: वषं को रही होगी उसने बिनजाने ही कुछ कह दिया--- 
“मारपीट हो रही है! ! पण्डितजी ने विशवास कर लिया । मैंने कहा कि प्रायः इस प्रकार की 
उत्तेजक बातें रोज ही लोग करते है--मारपीट करने की नौबत नहीं आती । मेरे पूछने पर 
कि क्या मुन्‌ टी बात को सच्चा मान लिया ? पण्डितजी ने कहा, 'आत्मजा की बात तो माननी 
ही होगी ।' समी बच्चों का पालन-पोषण स्नेहपूर्ण छाया में हुआ । पण्डितजी का परिवार 
बड़ा ही कहा जायगा । एक बार मैंने वातचीत करते हुए पूछा कि “आशिक स्थिति कैसी है ?' 
पण्डितजी ने कहा कि "गड्ढे भरने में ही सव चला जाता है।' अन्त तक उन्हें उस | 
: चिन्ता से जूझना पडा । हमारे देश के बड़े से बड़े नेता उनका आदर करते थे और वे पण्डित' 
जी की विद्वत्ता के कारण हो उनका सम्मान करते थे, किन्तु किसी ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें 
राष्ट्रीय अध्यापक बना कर do कर लिखने-पढ़ने का' सुयोग देते । हमारी व्यवस्था के कारण 
कभी उन्हें समा से अलग किया गया, कभी विश्वविद्यालयों से--हिन्दी जगत्‌ में कहीं कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हुई । अन्त तक वे पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त नहीं हो सके । संघषं में रहते' 
हुए ही जितना सम्मव हुआ, उन्होंने लिखा । सक्रिय राजनीति से पण्डितजी का कोई संपक 
नहीं रहा, किन्तु राजनीतिज्ञों और नेताओं का उनसे अच्छा परिचय था । १९४२ में कई 
साहित्यिक नेता जेळ में बंद ये । पण्डितजी उनके इच्छानुसार उनको साहित्य मिजवाने की 
व्यवस्था करते रहे। आचायं नरेन्द्र देवजी से उनकी मित्रता थी | आचाय नरेन्द्र देवजी ने 
पृण्डितजी को लखनऊ fro वि० से मानद sigte उपाधि देने का निर्णय छिया था । मैंने 
सुना था कि आचायंजी के निर्वाचन के व्यय के लिए पर्याप्त अथे नहीं था । पण्डितजी ने 
कलकत्ता के कुछ धनीमानी व्यक्तियों से दस हजार रुपया भिजवाया, परन्तु आाचार्थजी ने वह 
घन किसी अन्य मित्र को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया । जयप्रकाश नारायणजी पण्ढितत्री के 
प्रति बड़ा आदरमाव रखते थे । हजारीबाग जेल से निकलकर कुछ दिन वे पण्डितजी के 
साथ ठहरे थे । समाजवाद की प्रायः चर्चा हुआ करतो थी । वे अकसर हसी में कहते ये किं 
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हिन्दीभवन में समी विचारों के प्रतिनिधि हैं--एक भहाश्चय गांधीवादी हैं, दुसरे अरविन्द के 
मक्त, तीसरे एम० एन० राय के कट्टर अनुयायी और गुथ्देव के सभी अनुयायी हैं। उनका 
विचार था कि देश की वतमान धारा से विच्छिन्न होकर साहित्यकार रह नहीं सकता । 
gage’, बेनीपुरीजी, राहुलजी, तथा अन्य अनेक विचारघाराओं के साहित्यिक महारथी 
उनके 'मित्र-मण्डल” के सदस्य थे । सबके साथ आत्मीयता थी । कलकत्ता के अनेक उद्योग? 
पतियों से उनका अच्छा परिचय था ओर वे सभी उनका सम्मान करते थे । 


पण्डितजी आशुकवि थे । संस्कृत-पद्य-रचना में बड़े निपुण ये ay १९५५ में गठित 
राजभाषा आयोग के सदस्य थे । उनके साथ कुछ अन्य विद्वान भी ये; जैप्ते--डॉ० बाबुराम 
सक्सेना, To बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' | सभापति श्री बी० जी० खेर थे । अवसर के अनुकूळ 
श्री खेर का नाम अन्तयुक्त करके संस्कृत में पद्य रचकर पण्डितजी सुना देते ये । आयोग के 
सदस्य पण्डितजी से बहुत प्रभावित थे । आयोग के सदस्यों से ग्वालियर में मेरी मेंट हुई थी । 
एक सदस्य ने विनोद में कहा कि 'ब्राह्मण होने से भारत में अनायास ही कुछ छाम मिळ 
जाते हैं--जैसे नाम के आगे पण्डित हुए बिना पण्डित उपाधि ळग जाती है, किन्तु द्विवेदीजी: 
सचमुच पण्डित Š U नवीनजी ने कहा कि 'हमारे राष्ट्र में अनेक भाषाएं हैं, वे समी राष्ट्रमाषाऐ 


हैं.। आयोग की जहाँ dew होती, अनायास ही साहित्यिक वातावरण बन जाता । ऐसा प्रतीत = 


होता था जैसे वह साहित्यिक यात्रा हो । 


पण्डितजी के पास परामश करने अनेक eet भी आते थे ।  शिवमंगळ सिंह “सुमना, 
रांगेय राघव, रघुवंश, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ इत्यादि कई विद्वान्‌ आये । अपने द्योध-प्रबन्थ की रूप- 
रेखा सुनाते और एकाध अध्याय मो पढ़ते थे। कमी कमो हम रोग मो उस में फेस जाते और 
अनचाहे भो शोध-प्रबन्धों के अंस सुनने पड़ते । शोधाथियों का अपने वक्तव्य के प्रति मोह 
रहता, शंका उठाने पर फिर अन्तह्दीन व्याख्या चलती और शोधार्थ हमसे कहते, “आप समझे 
नहीं! । समय बचाने के लिए मैं ५-७ मिनट बाद ही कह देता 'आपका कथन बहुत ठोस और 
स्पष्ट है. !' बात समाप्त हों जाती। पण्डितजी ने निर्गुण सन्तों द्वारा प्रयुक्त दशन घमं विषयक 
शब्दावली के एक कोश-निर्माण की योजना बनायीं, अनेक शब्दों पर टिप्पणियाँ मी fuf । 
` संहयोगी'मैं था । उस कोश को अब समाप्त कर रहा Zl कविलोग अपनी कविता Att का 
आग्रह करते --अतएवं कमो कमो कविता-पाठ घष्ठों चलता | सुमनजी जैसे कवि तो श्रोताओं 


को संन्‍्त्र-मुग्ध किये रहते, किन्तु कई कवि उतनी अच्छी आवृति नहीं करते थे, उन्हें संभाछता' 


ES 


पण्डितजी का ही काम था। Bd 


> ^ 
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जाँति-पाँति, अस्पृत्यता के मामले में पण्डितजी उदार थे शातिनिकेतन में यह भेद- 
भाव कभी नहीं रहा एक बार पण्डितजी का और उनके साथ होने से मेरा भी निमस्त्रण 
एब विदेशी सज्जन ने किया । बातचीत के सिलसिले में पता चछा कि उनका खानसामा 
मेहतर है । पण्डितजी ने उस पर कोई विचार नहीं किया । उस अथं में पण्डितजी waz. 
पंथी थे एक बार पण्डित रमादांकर शुक्ल “cars” से बात हो रही थो । ‘care’ जी विनोदी 
थे--बातों ही बातों में द्विवेदीजी से कहा--द्विवेदी, तुम ए जुलाहों और घुतियाओं की 
रचनाएं क्यों पढ़ते हो--सूर तुळसी काहे नहीं पढ़ते ?” रसाळजी की स्मरणशक्ति अद्भुत थो। 
कबीर की अनेक पंक्तियाँ उन्होंने सुनायी और तुरन्त बाद ही द्विवेदीजी के साथ कबीर की 
प्रशंसा करने लगे | Ë 

ज्योतिष में पण्डितजी स्वयं विशवास नहीं करते थे, किन्तु दूसरों का भाग्य बताते थे । 
कुछ प्रसंगों की उन्होंने चर्चा की थी और बताया था कि गणना से जो फर निकलता था 
वह विचित्र था, जिसकी कल्पना करना भी असमंजस में डाळ देता था, किन्तु आगे चळकर 
बही घटित हुआ | पण्डितजी ने बताया था कि उनके हाथ में विदेश-भ्रमण को रेखा थी, 
नेपाळ जाने का निमन्त्रण मिला तो उसे टाल दिया । विदेश-ञ्रमण-सुचक रेखा का उपयोगं 
वे किसी दूसरे देश की यात्रा में करना चाहते थे । नेपाळ की यात्रा करने से वह पुरा हो जाता, 


"अतएव रूस की यात्रा करके उस रेखा के फल की पूर्ति की। यों पण्डितजी काशी हिन्द 
विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचाय थे । 


पण्डितजी स्वयं यात्रा के feu ज्योतिष का विचार नहीं करते थे। उनके साथ कई बार 
यात्रा करने का अवसर मिळा । एक बार उन्हें वाराणसी जल्दी पहुंचना था और इंसके लिए 
उन्होंने अपर इण्डिया एक्सप्रेस को चुना । मुझे भी उधर जाना था, अतएव पण्डितजी के साथ 
जाने का निर्णय किंसा । हम लोग इंजिन के पास के प्रथम श्रेणी के डब्बे में स्थान पा गये । 
संबेरे वह गाड़ी साहवगंज पहुंची । पण्डितजी ने चाय मंग़ाने के feu कहा, श्ररिचारक समझ 
कर चाय लाने UT | काफी देर प्रतीक्षा की, नहीं आया तो फिर उसे बुलाया । उसने कहा 
कि हम लोग तो सिछिगुड़ो के डब्वे में हैं, जल्दी कया है? दिल्‍ली की ओर को गाड़ी चली 
गयी । अब इत्मीनान के साथ हमारे लिए चाय छावेगा । आश्चयं के साथ हम छोगों ने देखा | 
कि हमारा डब्बा कट गया था और उतर कर देखा, डब्बे पर साहबगंज की पट्टी री हुई 
थी । पीछे एक साधारण गाड़ी आ रही थी, हमने वही छी और उसने किऊछ में छोड़ fau 
पुछताछ कार्यालय ने बताया कि छगमग आठ घण्टे बाद मुगलसराय के छिए गाड़ी मिलेगी । 
अबू हम छोग निश्चिन्त थे । समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से पण्डितजी ने लबखीसराम . 
$ A 
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पुष्य emt ३५१ 
के बालिका विद्यापीठ के” संचालक श्री शर्माजी को उपकृत करने का निदचय कियो । शर्माजी 
का पुत्र कमी थान्तिनिकेतन में पढ़ता था । उन्हें कई बार लवखीसराय आने का अनुरोध 
किया था । हम लोग शर्माजी के अनुरोध की रक्षा करने उनके घर पहुँचे । शर्मानी ने हमारा 
स्वागत करके अपने को कृतार्थ समझा । बाद में हम छोगों ने जिस प्रकार आनन्दपु्वेक समय 
बिताया उसे अनुभव कर निष्कषे निकाला कि डब्बा कट गया सो अच्छा ही हुआ | wea 
पहुँच कर मैं तूफान एकसप्रेस में आगे चला गया, पण्डितजी को वाराणसी के fou एक बार 
गाड़ी बदलनी थी, आवश्यक बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण पण्डिंतजी को क्या क्षति हुई, 
वह उन्होंने मुझे फिर बताया नहीं, किन्तु यह अवश्य कहा कि यात्रा के समय योग अच्छा या । 

अपनी एक दुसरी यात्रा का विवरण उन्होंने स्वयं सुनाया था । पण्डित बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी के सुझाव पर टीकमगढ़ -नरेश ने आचाय क्षितिमोहन सेन को टीकमगढ़ आने का 
निमन्त्रंण दिया । आचाये सेन ने आमन्त्रण स्वीकार किया और वे गये, साथ में पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी भो गये । महाराजा साहब ने खूब अच्छी तरह आतिथ्य सत्कार किया | 
बिदाई के समय महाराजा साहब ने निवेदन किया यदि कोई सेवा उनके योग्य हो तो आज्ञा 
दें। वहाँ अपने प्रवास में आचाय सेन ने फलों से wt बहुत से बेळ के पेड़ देखे थे । उन्होंने 
कहा कि यदि महाराजा साहवं चाहें तो कुछ पके बेल ww साथ में दे दे । महाराजा साहब 
ने वेळ फलों का एक बोरा भरकर रखवा दिया p आचाय सेन उतना ही सामान लेकर यात्रा . 
करते थे, जितना खुद या उनका चेला उठा सके । वे आइवस्त थे कि दिवेदीजों के लिए बोरा 
ढोना मामूली बात थी। रात में जब आचायंजी की आँल लग गयी तो पण्डितजी ने एंक- 
एक करके बहुत से बेल फल बाहर फेंक दिये, थोड़े से रहने दिये ate खुलते ही आचायंजी 
ने बेलों के बारे में पूछा तो उत्तर मिळा कि बेळ तो कम ही रह गये हैं । आचायंजी ने कहा 
कि महाराजा के उद्यान के बेलों को बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए qr— ले 
गये | द्ान्तिनिक्लेतन में कितने यत्न से गुरुदेव ने बेल, आंवळा, बहेड़ा और हुरों के पेड 
लगवाये थे, जिससे कि उनके फलों के सेवन से आश्रमवासियों का स्वास्थ्य अच्छा | बेळ 
के गुणों का कथन पण्डितजी चुपचाप सुनते रहे । उन्हें कम बोझ ढोता पड़ा, बेळ तो ara: 
निकेतन में ही थे । | 

अपने भाषणों को सरस बनाने के लिए पण्डितजी अनेक उपास्यानों'का सहारा लेते थे । 
उनुको ऐसे प्रस्तुत करते थे कि शरोता मुग्ध हो जाते थे । शास्त्र और अनुभूतियों में सःमंजस 
बिठाने की कला में» पण्डितजी अद्वितीय थे । अपने उपन्यासों में इस कळा का पण्डितजी ने 
सुन्दर प्रयोग किया है । | ` 
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२५२ म दवे 2 विश्वभारतो पत्रिका 
पण्डितजी को चाय और पान का बहुत शौक था। यहाँ अच्छा पान नहीं मिळता, अतएव 
जब आते थे:तो प्रातःकाल के लिए थमंस में चाय भरकर रख देते थे और पान के कई बीडे 
मंगाकर रख लिये जाते थे । कितनी चीजें साथ रखनी चाहिए--एक दोहे में इनका परिगणन 
कराते थे--छड़ी, छाता, AMT, लेखनी और शायद पान,--ये पाँच चीजें सदा साथ रखने का 
ada स्व-रचित दोहे में देते थे। नाना स्थानों से गोष्ठियों का समापतित्व करने के अनुरोध 
आते थे, पण्डितजी इतने कोमल-हूदय थे कि.किसी को 'ना' नहीं कह .पाते थे । परिणाम. 
यह होता था कि जो आकर पण्डितजी-को ले जाता था, उसकी समा तो सफळ हो जाती. 
थी,.शेष गोष्ठियों की स्थिति क्या होती होगी--कल्पना की जा सकती है.। सन्‌ १९७६ में 
पण्डितजी शान्तिनिकेतन आये- यहाँ से उन्हें रांची जाना था, जहाँ किसी गोष्ठी में उनके 
साथ बाबू जगजीवनरामजी के भी जाने की वात थी । पण्डितजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं. 
था, हमने रोक लिया ओर राँची तार दे दिया कि पण्डितजी की तबीयत अच्छी नहीं है ।- 
शान्तिनिकेतन से पण्डितजी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में गये । उनका वहाँ अच्छा सम्मान | 
- था, किन्तु पंण्डितों का एक at उनसे प्रसन्त'नहीं था । पण्डितजी-को पंजाब विश्वविद्यालय, 
चण्डीगढ़ जाने का आमन्त्रण fret | वहाँ उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । वहाँ से वे फिर काशीः 
« लौट आये, उसके बाद लखनऊ रहे । जहाँ भी रहे शान्तिनिकेतन से उनका सम्पकं-सम्बन्धः 
बरावर बना रहा । जब उनके निधन का समाचार शान्तिनिकेतन पहुँचा तो उनके स्मरण 
करते हुए शोक-सम्मान में विश्वविद्यालय एक दिन के लिए बन्द कर दिया गया। मृत्यु के 
समय वे विश्वमारती'को एक्जीक्यूटिन काँसिळ के सदस्य थे। उनकी स्मृति में एक वाषिक | 
भाषणमाला आयोजित करने का निर्णय किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था के लिएं | 
चालीस हजार रुपये की स्थायी निधि विश्वविद्यालय में जमा कर दी है। 
faery और मनुष्य, दोनों ही दृश्यों से पण्डितजी “विशिष्ट व्यक्ति' थे qe उनसे मिलंकरं 
और बातचीत करते हुए अनुभव होता था कि किसी उदारचेता निष्कपट चिन्तक का सत्संग 
प्रां हो रहा है | उनके समानं व्यक्तियों के लिए ही यह प्रसिद्ध उक्ति चरिताथं होती है-- ` 
क्षणमिह सज्जन संगतिरेका t = 
भवति भवाणंवे तरणे नौका | | i 
di am 5 कल्याणमित्र, सुहृद ag के प्रति हम श्रद्धांजलि अपित करते हैं । EE 
° ; रामि तोमर 
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आभार स्वीकार 


प्रस्तुत बिदयेषाङ्क में पण्डित हजारोप्रसादजो tats लिखे अनेक पत्र प्रकाशित किये 
जा रहे हैं। जिन महानुमावों ने ये पत्र हमें प्रकाशित करने का अवसर दिया. 'उनके e 
आभारी हैं । अनेक और भी पत्र हमें मिले हैं, विलम्ब से मिलने के कारण हम उन्हें इस 
अंक में नहीं दे सके । पण्डितजो के पत्रों के किसी भो अंश को छोड़ा नहीं गया है, पण्डितजी 
ऐसी कोई बात न कहते थे और न लिखते थे, जिसे सवके सामने न रखा जा-सके, इसलिए 
पत्रों को अवि(ल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पण्डितजी का एक चित्र श्रीमती 
सत्यवती मलिक से प्राप्त हुआ । उनके प्रति आमार प्रकट कर रहे हैं | 

अंक बिलम्ब से प्रकाशित हो रहा है, इसका हमें खेद हे | प्रयत्न करने पर भी पत्रिका 
का प्रकाशन पीछे रहता जा रहा है। हम उसको समय पर प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे 
€ | आशा है एक वषं के भीतर अंक समय पर निकाले जा सकंगे । 
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While Purchasing Hessian, Sacking, Carpet Backing 
and other Jute Products and Cotton Yam, £ 


Please insist on Quality Production 


We are always ready to meet the exact 


type of your requirement 


KANORIA JUTE COTTON MILLS LIMITED 
4|l, RED CROSS PLACE 
CALCUTTA-700 00! 


"PHONE : 23-2397/98 TELEX : 02-296 
23-79 CABLE : KAYJUTE 
CALCUTTA 


JUTE MILL 
KANORIA JUTE MILLS ° 
SIJBERIA, P, O. ULUBERIA, 


DIST. HOWRAH (WEST BENGAL) 


6 


SPINNING MILL o 
SHRI HANUMAN COTTON MILLS 


^ 


FULESHWAR, P. O. ULUBARIA 
DIST. HOWRAH (WEST BENGAL) + 
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Gram : KANHOPE 
Telex ; BTEA-CA-2808 Eee 


BENGAL TEA & INDUSTRIES Ltd. 


Regd. Office : 
4, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA 70000। 


A HOUSE OF QUALITY TEA & TEXTILE ५ 


MANUFACTURERS & EXPORTERS 


Proprietors 
° TEA GARDENS 
Ananda Tea Estate Lakmijan Tea Estate 
Pathalipam Tea Estate Pallorbund Tea Estate 
Bordeobam Tea Estate Dooloogram Tea Estate 
Mackeypore Tea Estate Poloi Tea Estate 


: E (Assam) : 


` TEXTILE MILLS 
ASARWA MILL 
a Asarwa Road, Ahmedabad Ee 


€ 
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Ohe Jhankar gro Industrias Lid, 


— Q 


- Manufacturers of 
BEST QUALITY 
White Crystal Sugar 


| 
* | 
| 
Mills at : š Registered Office : | 
P. O. CAPTAINGANJ 4|।, RED CROSS PLACE (3rd Floor) | 
DIST. DEORIA (U. P.) CALCUTTA-700 00I | 
. Phone : 26 Poone : 23-3022; 23-3033, + | 
Gram : SUGAR 23-3884, 23-9205. 
: Captainganj (Deoria) Gram : CHINIMIL 


We also manufacture. 
‘White Crystal Sugar for Export 
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हिन्दो Amfs "Rreraredt पत्रिका! के सम्बन्ध में विवरण 
फार्म चार नियम संख्या ८ के wqare 


१. प्रकाशन का स्थान : शान्तिनिकेतन, बीरभूमि | 


२. प्रकाशन की आवृत्ति : त्रैमासिक । . 


३-४ मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम : पोयूषकान्ति दाशगुप्ता, रजिस्ट्रार, के छिए तारा 
प्रिंटिंग aad, कमच्छा, वाराणसी द्वारा मुद्रित । 


राष्ट्रीयता : भारतीय, ` 
पता : शान्तिनिकेतन, वीरभूमि । 
५. सम्पादक का नाम : रामसिह तोमर, 
राष्ट्रीयता ` : भारतीय, 
पता z : शान्तिनिकेतन, जिला बीरभूमि । 
६. मालिकों का नाम और पता : विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन परिचित 
बंगाल | 
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